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अलेकार-पीयूष 


( पूर्वार्द ) 


रचयिता 


पं० रामशडुर शुक्र ' रसाल? एसम० ए्‌० 


प्रकाशक 
रासनरायन लाल 
पब्लिशर और बुकसेलर 
इलाहाबाद 
१९२९ 
प्रथमाहत्ति ५०० | 


सम्पादक 


पं० रामचन्द्र शक्कन “ सरस ? 


समपपंण 
विद्वददर श्रीमान्‌ पं | कुञ्नबिहारीलाल जो शुक्क 
के 


चरण-कमलों में सादर सप्रेम समपित 


पूज्यपाद पिता जी ! 


अपने इस अकिज्चन प्रिय किड्गर की यह तुच्छ प्रणति अपने 
स्वाभाषिक पात्सब्य भाष के साथ स्वीकार कीजिये । यह आप ही 
की घस्तु है, क्योंकि में ही आपका हूँ, अपनी चीज़ तो अपनाई 
ही जाती है। शोर ग्धिक क्‍या कहेँ। 


ध्यापका श्राज्ञाकारी पुत्र, 
रामशहछ्ूर शुक्ल “ रसाल ' 





अलंकार-पीयूष -- 





श्रीयुत्‌ महामहेपाध्याय डटा० गंगानाथ जी भा 


एम० ए०, डी० लिट०, पतलण० एतल० डी० 
चाइस् चांसलर-- प्रयाग-घिश्व-घिद्या ल. 


नेशनल प्रेस, प्रयाग 


प्राकथन 
«० | ओर ०» 

[ लेखक--महामहोपाध्याय डाक्टर गंगानाथ जी भा 
एप० ए०, टी० लिट ०, एल-एकछ० टी०, 
वाइस चान्सलर प्रयाग- 
विश्व-बिद्या लय | 


प्रयाग-विश्व-विद्यालय के हिन्दी-घिभाग का काय केवल पाँच 
वर्षो से ही चल रहा है। में जानता था कि इतने समय में कई 
भावुक विद्यार्थी इस विभाग से निकले हैं, पर मुझे यह आशा न 
थी कि इनमें से किसी के ऐसा उत्साह और सामथ्य होगा कि 
जिससे एक गम्भीर-विषय पर ऐसा ग्रन्थ प्रस्तुत हो सकेगा। 
इसलिए “ अलड्भागर-पीयूष ” की यह प्रति जब मेरे सामने आई 
तो मुर्से असीम हएप हुआ । इस ग्रन्थ में संस्क्ृत-प्रन्थों के आधार 
पर जे कुछ लिखा है वह ता है ही, उसके अतिरिक्त हिन्दी- 
साहित्य के सम्बन्ध में भी बहुत कुछ लिखा गया है। इन्हीं भागों 
में लेखक की येाग्यता विशेष रूप से प्रकट होती है । 

लेखक का उत्साह प्रशंसनीय है, यदि यह सकुशल शोर 
चिरायु रहे, ता इनके द्वारा विश्व-पविद्यालय की प्रतिष्ठा' अपश्य 
बढ़ेगी । 


“ मिथिला ” 
ज्ञाज-टाउन, प्रयाग हस्ताक्ष--गंगानाथ झा 
१२ माचे, सन्‌ १६२६ इई० 





सम्पादकोय-वक्तव्य 
“>-औ४--- 

ध्याज बड़े द्ष के साथ में अपने पूज्य भ्राता श्री पं० रामशड्भुर 
जी शुक्त ' रसाल _ एम० ए० का यह ' झलडुगर-पीयूप ' ्लकर आप 
महानुभावषों के सम्मुख इस घिनम्न प्राथना के साथ समुस्थित होता 
हैँ कि आ्आाप लाग अपनी दया-द्वप्टि के साथ इसे देखने की कृपा करे । 
में इस याग्य न था कि ऐसे गंभीर ग्रन्थ के सम्पादन का 
उत्तरदायित्वपुण भार बहन कर सकता, किन्तु कुछ आवश्यक 
कारणों से मुझे ऐसा करने की अनधिकार चेष्टा करनी 
ही पड़ी । 

सम्पादन-काय एक बहुत बड़ा गुरुतर काय है, चाहे वह 
किसी भी पुस्तक का हा। यह ओर भी झधिक कठिन ओर 
गुरुतम हा जाता है. जब इसका सम्बन्ध किसी गम्भीर विषय की 
मामिक विवेचना एपं वैज्ञानिक गवेषणा के करने पाल किसी 
उच्चकाटि के साहित्यिक-अन्थ से होता है। कहना न होगा कि 
यह ग्रन्थ इसी श्रेणी में आता है, जसा कि पूज्यवर डाक्टर 
श्री गंगानाथ जी मक्का; घाइस चान्सलर, प्रयाग-विश्वपिद्यालय के 
लेख से ज्ञात होता है। में फिर कह् देना चाहता हूँ कि में इस कार्य 
के लिये येग्य व्यक्ति न था, यद्यपि में काव्य के पठन-पाठन एवं 
डसके कुछ थाड़ा बहुत लिखने में चाघ रखता हूँ ध्योर कुछ थोड़ी 
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कविता लिखता भी हूँ, किन्तु, लसा आप लोगों को विदित ही हे 
कविता लिख कर एवं पढ़ पढ़ा कर शप्ात्मानन्द का अनुभव कर 
लेना दूसरी बात है ओर काव्यशास्त्र में पटुता प्राप्त करना, उस पर 
कोई ग्रन्थ लिखना या उसका सम्पादन करना दूसरी ही बात हे 
धस्तु, मेरा विनम्र निवेदन हे कि विद्वज्नन मुझ जसे व्यक्ति के द्वार 
इस प्रन्थ के सम्पादित होने से जे अनीप्सित त्रढियाँ देखें 
उन्हें वे कृपा-भाष के साथ ज्षमा करते हुए खुधार लें, में एतदश् 
उनका कृतज्ष होऊंगा। हाँ, इसकी पुनरावृत्ति में इस बात का 
पूण प्रयल करूँगा कि ग्रन्थ का प्रूण परिशाधन अवश्य हो जाये। 
इस ग्रन्थ के विषय में में कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि 
यह मेरा काय नहीं, ओर न में किसी प्रकार ऐसा करने के येग्र 
ही हूँ। हाँ, में इतना अवश्य कह देना चाहता हैँ कि यह अ्रन्श 
वैज्ञानिक एवं सुन्यवस्थित समन्वेषण का एक सुन्दर प्रतिफल है 
काव्यालड्गर-शासत्र का इतिहास हिन्दी-साहित्य में आ्रज तक 
अप्राप्य ही था, उसकी पूति, मुझे झराशा है, इस अ्रन्थ के पूर्चाध् 
से अवश्य है| सकेगो, तथा काव्यालडुगर-त्षेत्र में इस भ्रन्थ के द्वार! 
बहुत कुछ नवीन जीवन-ज्येति जग सकेगी, क्योंकि कतिपर 
मोलिक एवं नवीन बातें प्रमाणों से परिपुष्टठ की जाकर इसमे 
रखी गई हैं। जहाँ तक में जानता हैँ, आआराज तक इस घिषय वे 
किसी भी हिन्दी-ग्रन्थ में शब्दालडुगरों का पर्गीकरण नहीं किय 
गया । जञ्माप स्वयं देखेंगे कि इस इन्थ में उनका" पर्गाकरण 
किस अच्छे रूप में किया गया है, साथ ही आप यह भी देख 
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सकेंगे कि अन्य अझलड़ुरों की विवेचना तथा उनके भेदोपभेदों 
की ध्यालोचना के साथ उनके कुछ नये रूपों की कल्पना भी किस 
प्रकार की गई हे । 

में ओर कुछ विशेष न कद्द कर बस इतना ही ओर कह देता हूँ 
कि कतिपय कारणों से इस ग्रन्थ का पूर्वाद्ध ही अभी प्रकाशित हो 
सका है। इसका उत्तराह्न भी शीत्र ही ञ्याप लागां की सेवा में 
उपस्थित हो सकेगा । सबसे सुख्य कारण इसे दा भागों में विभक्त 
करने का यह हे कि ग्रन्थ बहुत स्थूतकाय न होकर सरलता से 
घहन करने योग्य रहे । यदि दानों भागां के मिलाकर एक ही भाग 
कर दिया जाता तो लगभग १००० एक हज़ार पूछ का एक बड़ा 
ग्रन्थ तेयार ही। जाता झोर उसका मूल्य एवं श्याकार प्रकार भी 
बहुत बढ़ जाता । 

में एक बार फिर कह देना चाहता हैँ कि इसकी त्रणियों का 
ता कारण में हैँ क्लौर इसकी घअच्छाई का श्रेय इसके रचयिता मेरे 
घन्धुघर ही के है, जसा स्वाभाविक भी है । में अपने परम स्नेही 
बाबू वेनी प्रसाद जी अग्रवाल एम० ए० एल-एल० बी० का, 
जिन्होंने इसके प्रकाशन का प्रबन्ध किया है; झाभारी एवं रऊृतक्ष हूँ, 
कोर साथ ही अपने प्रसिद्ध प्रकाशक बाबू रामनरायन लात्त जी, 
बुकसेलर के भी हादिक धन्यवाद देता हूँ कि जिनके कारण यह 
ग्रन्थ ध्याज प्रकाशित हो सका हे । 

“ शान्ति-कुदीर ” ! भवदीय कृपाभिलाधी -- 


५--३--१६२६ रामचन्द्र शुक्ल “ सरस 


लेखक के दो शब्द 
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में जिस समय प्रयाग पिश्ध-पिद्यालय के अन्वेषण-पिभाग 
€( 065८७४७० दं6])७"ता0णा ) में खाज़ का काय कर रहा था, 
उस समय मेरे हृदय में यह विचार उन्पन्न हुआ कि हिन्दी-साहित्य 
में अलडुगर के विषय पर कोई भी उत्तम भ्रन्थ नहीं है। मेंने अलडुपर 
के विषय ( 207०४ ० ४8])०९८०) ) के ही अपने खोज का 
विषय बनाया था, ओर इस विषय पर खोज करके एक निबन्ध. 
जे फुलिसकेप साइज़ के टाइप किये हुए तगभग डेढ़ सी प्रष्ठों में 
पूर्ण हुआ था, अंगरेज़ी में वत़ि्खिकर विश्व-विद्यालय के अपित 
किया था । उस पर हिन्दी घिभाग के प्रधान श्रीयुत्‌ बाबू धीरेन्द्र 
जी वर्मा एम० ए० ने अपने विचार प्रगट करते हुए यह लिखा 
था कि यह ( निबन्ध , उस घिषय ( काव्यालंकार शाशस््र ) 
के लिये जिसमें अब तक चेज्ञानिक प्राणाली से कुछ भी काय नहीं 
हुआ, एक अत्यन्त मूल्यवान उपहार है (० 0 8४ १४०५ 
एक प्र8७|७  ८एा0पंपच0णा 60 ॥6 #प्रॉ)]००॥ ण॑ 7७४) ७ ा)- 
एक्चा'.8 ध्राध्चछपघनना। छ्वीाली ० ललपाप्रट्य। बाते डलशातर0 
ज०७) ०४४४४ 88 ५6४” ) शोर साथ ही विश्व-पिद्यालय के वाइस 
चान्सलर श्रद्धेय मद्यामहापाध्याय डाक्टर श्री गंगानाथ जी भा 
एम० ए०, डी० लिट, एल-एल० डी० ने भी प्रशंसा-पूण मत 
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प्रकाश करते हुए कहा था कि, ' यह निबन्ध यद्यपि छोटा है तो भी 
याग्यता प्‌ण आर मोलिक हे 2 ( [6 शी6छा5 ॥0प2) 07% 
8 [७क्कापाढपें कावे 0शंश्ञावों ०१76 ) बस पूज्य पंडित जी का यही 
धाक््योंश मेरे इस ग्रन्थ के लिखने का कारण हुआ | प्रोत्साहन तो 
उक्त महानुभावों के साथ ही साथ मुझे अपने मान्यबर डाक्टर 
श्री रामप्रसाद जी त्रिपाठी एम० ए०, डी० एस० सी० प्रयाग- 
विश्व-विद्यालय से इतने अच्छे रूप में प्राप्त हुआ हे कि में उनका 
इसके लिए सरदेव क्तज्ञ एवं आभारी हूँ । मेरे परम मित्र एवं छिलेंपी 
श्रीमान्‌ प॑ं० कृष्णकान्त जा मालवीय सम्पादक “ अभ्युदय ” ने 
मुझ से इस अ्न्थ को शीघ्र ही प्रकाशित कर देने का बड़ा ही 
उत्साह-वधक अनुराध किया झोर उसी का यह परिणाम है कि 
यह अन्य, जसा कुछ है, आज शाप लोगों के सम्मुख सादर 
समुपस्थित किया जा रहा है। में अपने परम अश्रद्धेय 
श्रीमान्‌ प॑ं० देवी प्रसाद जी शुक्कु, प्राफेसर प्रयाग-विश्च-विद्यालय 
के भी अपना हादिक धन्यघाद दिये बिना नहीं रह सकता, 
क्योंकि आपने भी इस ग्रन्थ पर अपनी प्रसन्नता प्रगट करते हुए 
मुझे अच्छा प्रो्साहन दिया है। में हृदय से कृतज्ञ हूँ 
अपने परम हितेच्छु महाकषि श्रीयुत्‌ बाबू जगन्नाथ दास जी 
“ रलाकर ” बी० ए० का, जिन्होंने यह कहते हुए कि “यह भ्रन्थ 
हिन्दी-साहित्य के लिये एक नितान्त मौलिक एवं स्थायी सम्पदा 
के रूप में होगा,” इसके प्रकाशित करने के लिये अनुरेाध किया 


है। अस्तु-- 
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ध्न्त में में पिनम्न भाव से केघल यही कहना चाहता हूँ कि 
यदि इस ग्रन्थ का ञआआप लोगों ने सदहष शअयपनाने की कूपा की ते 
में अपने के कृतार्थ समझ गा । हाँ, स्थान-लाघघ एवं समयाभाष 
से में कतिपय बातों का विवेबन घिस्तृत रूप से नहीं कर सका 
ध्योर कुछ आवश्यक बातें भी नहीं दे सका। आशा है कि 
शीघ्र ही इसके द्वितीय संस्करण में में इन सब की पूति पूर्ण रूप से 


कर सकंगा। 


इस ग्रन्थ के सम्पादन एवं प्रकाशन आझादि का सभी काय-भार 
कतिपय कारणों से मुझे अपने अनुजघर रामचन्द्र शुक् सरस' 
के ही सांपना पड़ा, इसलिए यदि इसमें कुछ अनभीष्ट और 
संद्ग्धि त्रटियाँ रह गयी है तो उनके लिये मेरे उदार पाठक 
मुझे क्षमा करें, वे द्वितीय संस्करण में दूर कर दी जावेंगी। 
हाँ, इसकी देखभाल शझादि में जा कुछ अच्छाई एवं रुचिर-रोचकता 
ध्याप लोगों की प्रसन्नता का कारण हो, उसका सभी श्रेय 
वास्तव में मेरे श्रम॒ुज ही के है । 
धप्रततमिति लेखेन 
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अलंकार -पोयूष 


काव्यालंकार का विषय शास्त्र 
है या कला ? 


इसके प्रथम कि हम इस विषय के इन दो रूपों पर विचार 
करें, हमें प्रथम यह जान लेना चाहिये कि शास्त्र ( विज्ञान ) 
शोर कला हैं क्या । 

शास्त्र या विज्ञान हमें किसी विषय का ज्ञान कराता है ओर 
कला हमें कुछ करना सिखाती है, अर्थात्‌ शास्त्र का सम्बन्ध मन 
से हे ओर कला का काय से । शास्त्र किसी विषय का याक्तिक- 
क्रमपूर्ण ज्ञान है, जे तद्विषय-सम्बन्धी अनेकानेक बातों के 
निरीक्षण से प्राप्त होता हे । किसी विषय की बिखरी हुई बातों में 
से प्रव्येक का निरोत्तण करके उसके आधार पर सब परिणारमें। की 
समर््तरि पर विचार एवं घिवेचना के द्वारा व्यापक नियरमी की 
कट्पना करना पिज्ञान या शासत्र का काय है, अतः शास्त्रीय ज्ञान 
व्यापक झोर साधारण होता है| 

उन व्यापक नियमों को, जे अनेकों बिखरी हुई बातों पर, 
( जिनके एकत्रित करके झोर जिनका निरीक्षण एघं अध्ययन करके 
व्यापक नियम बनाये जाते हैं, लागू या घटित होते हैं, ) सिद्धान्त 
या नियम कहते हैं । 


२ ध्यल्तंका र-पीयूष 


प्रत्येक प्रकार के विज्ञान या शासत्र का अपना एक विशिष्ट विधान 
या ढंग होता है, ओर उसके विविधांगों एवं विभागों में एक प्रकार 
का येक्तिक क्रम पाया जाता है, उसकी पूर्वापर बातें एक दूसरे से 
»ंखला के रूप में खुब्यवस्था के साथ संगुम्फित होकर एक दूसरे 
के साथ अन्येान्याश्रय सम्बन्ध रखतीं तथा एक दूसरे से निकलती 
सी जान पदुती हैं, उनमें सहयेगिता तथा सहकारिता सी 
होती हे । 

विज्ञान या शाख्र न्याय व तक से सवया परिपुए्ट एवं प्रतिपादित 
रहता है। प्रायः इसके दा रूप या अर्थ लिये जाते हैं (१) 
सैद्धान्तिक--जिसमें विषय का निरीक्षण तथा उसके आधार पर 
सिद्धान्तों की कठ्पना होती हे और विषय का ज्ञान सुब्यवस्थित 
रूप में रकखा जाता है । ( २ ) व्यावहारिक -इसमें निरीक्षण का 
उतना प्राधान्य नहीं जितना प्रयेगात्मक काय का, इसमें सिद्धान्तों 
के अनुसार काय किया जाता है। इसी रूप का नाम कला है। 
यह सेव विज्ञान के सेद्वान्तिक रूप पर निभर होता है ओर 
किसी घिषय के ज्ञान की कुछ न कुछ आशिक सत्ता को लेता हुआ 
चलता हे । 

विज्ञान प्रथम अपने विषय से सम्बन्ध रखने वाली सब बातों 
के एकत्रित करता है, ओर इस प्रकार संचयन-काय के पश्चात्‌ 
उनमें से एक एक का निरीत्तण करता है और उनके आवश्यक 
ध्शों को ( तत्वों ) अनावश्यक आअशों से प्रथर करके रखता हे, 
इस प्रकार विश्लेषण करके घह आवश्यक बातों की एक समटष्षि 
बना लेता है, तदुपरान्‍त उन सब आवश्यक तत्वों में से उन 
तत्वों एवं अंशों का, जे सभी समावलोकित उदाहरणों में समान 
रूप से सदेघ व्यापकता के साथ शअवाधिता से पाए जाते हैं, 
लेकर उनके आधार पर एक व्यापक नियम की कव्पना करता है, 


अतलंकार-पीयूष डे 


जे फल या परिणाम कहलाता है। फल के प्राप्त हो जाने पर 
उसके अन्य उदाहरणों पर घटित किया जाता है । यदि वह पूथ॑ंषत्‌ 
चरिताथे ठहरा, ता एक सिद्धान्त बन जाता है। इस प्रकार ग्रहीत 
विषय के विविध अंगे| की बातों का निरीक्षणादि करके उनके 
व्यापक सिद्धान्त बना लिये जाते हैं ओर पह घिषय सब प्रकार 
वेज्ञानिक अन्वेषण एवं गवेषण से निरीक्तित हो पुए हो जाता हे 
आर उससे सम्बन्ध रखने वाले सिद्धान्तों की एक समष्टि तेयार 
हो जाती है, जे फिर येाक्तिक क्रम के आधार पर सुव्यवस्थित की 
जाती है, यों उस विषय को चेज्ञानिक एवं शास्त्रीय रूप प्राप्त हो 
जाता है। ऐसा करने में संश्लेषण, घर्गीकरण तथा व्यघस्था- 
विधान का सहारा अनिवाय होता हे । 


फिर ज्यों ज्यों विज्ञान का विकास होता जाता हे त्यें ही त्यों उक्त 
प्रकार से उसके कोने काने है ढ़ जाते ओर नये नये नियम निकाले 
जाते हैं। प्राप्त सिद्धान्तों एवं नियमें के आधार पर उनके कुक 
अनुमान भी जे उन्हों से स्वभावतः निकल शाते हैं, निकाल 
लिये जाते हैं, आर उपनियमों या उपभेदों के रूप में रखे जाते हैं। 


इस प्रकार एक शास्त्र के तेयार हो जाने पर कुछ लोग उसके 
सिद्धान्तों का प्रयेग कर चलते हैं आर इस व्यावहारिक व्यापार से 
कला का प्रादुर्भाव एवं पिकास हो चलता हे। 


यह कहना कि विज्ञान प्रथम हे या कला, सीधो बात नहों, इस 
पर बड़ा मतभेद है आर अद्यापि इस विवाद्ग्रस्तता का ध्न्त नहीं 
हो सका, तथा न केई निश्चित सिद्धान्त ही निर्धारित किया जा 
सका है। ऐसी दशा में विद्वानें ने देने के! सहचर या सहयेगी 
ही माना है, दोनों में अन्येन्याश्रय सम्बन्ध बताया है ओर दोनों 
के पक पिषय के दो पठत्त या रूप कहे हैं। 
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अब यदि काव्यालंकार के विषय के देखा जावे ओर उसके 
इतिहास पर द्वष्टिपात किया जावे, ते ज्ञात होगा कि कदाचित प्रथम 
काव्य-साहित्य ही का जन्म हुआ था ओर आदि कवि वात्मीकि 
तथा अन्य कविवरे। के द्वारा कविता का एक विशाल; सुन्दर तथा 
अलंकृत प्रासाद रचा गया था उसीकीा भल्नी प्रकार देखकर तथा 
उसके मर्मा के विचार एवं विवेक के द्वारा अववोधित करके 
भाषा, विज्ञान एवं काध्य के मम्ज्ञ समालोचकों के द्वारा काव्य 
सम्बन्धी कतिपय नियमेपनियमों की कल्पना की गई है ! 


यह बात इस प्रकार ओर भी प्रमाण पुए हो जाती है कि काव्या- 
लंकार के विषय से सम्बन्ध रखने वाले प्रायः सभी प्राचीन ग्रन्थ प्रथम 
उन्हीं नियमों के दिखलाते हैं ज्ञिनसे काव्य में आने घाले देषों का 
निराकरण या दूरीकरण हा सकता है। पहिले कदाचित यही समक्का 
गया था कि दोषों से सवथा रहिन काव्य ही सनन्‍्काव्य एवं सुन्दर 
काव्य है । फिर भाषा, मानव-प्रकृति तथा प्न्यान्य विषयों के ममज्ञों 
एवं तत्वज्ञों ने काव्य-साहित्य का निरीक्षण कर उसके सॉंदय- 
साधने का निरूपण किया ओर अनेक प्रकार के सिद्धान्त तथा 
नियम निश्चित कर दिये, जिनसे काव्यालंकार शास्त्र की एक 
स्वतन्त्र सता तथा महा स्थापित हो गई । 


काव्य साहित्य का ज्यों ज्यों विकास हुआ है त्यों ही त्यां काव्या- 
लंकार शास्त्र में भी वृद्धि एवं परिष्कृत सम्रद्धि आती गई हे, 
झोर उसका भी विकास होता गया है। इससे यही स्पष्ट होता है 
कि काव्य-कला का जन्म एवं विकास काव्यालंकार शास्त्र से पूथ में 
ही प्रारम्भ हुआ है । हाँ, यह अवश्य हुआ है कि दोनें ओर पर्याप्त 
घिकास हो चुकने पर काव्यालंकार शास्त्र के नियमें के आधार 
पर ही कवियों के चलना पड़ा है, ओर उन्हीं के नियंत्रण में रह कर 
काव्य की रचना करनी पड़ी है, यद्यपि कषियों के फिर भी कुछ 
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स्वतन्त्रता अचश्य ही दे दी गई थी, तथापि उनकी इस स्वतन्त्रता के 
अनचित प्रोत्साहन नहीं दिया गया था, वरन्‌ उसकी एक प्रकार से 
धशवहेलना ही की गई है। प्राचीन काव्य के देखने से स्पष्टतया 

ह ज्ञात होता है कि काव्य प्रथम सब साधा रण के लिये सरल पव॑ 
खुवाध रूप में रचा जाता था, किन्तु ज्यों ज्यों उसपें विकास होता 
गया त्यों ही व्यों बह विद्वानों एवं सहृदय पठित समाज के ही लिये 
रचा जाने लगा | यहाँ तक कि यह कठिन ओर दुस्साध्य ही नहीं 
घरन्‌ प्रसाध्य सा ही हो गया कि काव्य का झआानन्द उसे देख 
कर ओर बिना काव्यालंकार शास्त्र का पर्यापतनज्ञान प्राप्त किये किसी 
साधारण व्यक्ति के मिल सके। यह बात इसी कारण से हुई है कि 
काव्य अलंकार शास्त्र के निर्मेपनियर्मीं से नियंत्रित होकर गंभीर, 
जख्लि तथा कठिन बना दिया गया है। 


उसमें घाद्य सैंदिय के लिये कज्ञा-कोशञ्ञ एवं चअम्रत्कार-वेचित्य 
का गहरा रंग भर दिया गया है । 


यह भी स्पष्ट ही है कि कला की चमसन्‍्कत विचित्रता जितनी 
उत्तर काल के काव्यें में पाई जाती है उतनी पूर्व काल के काव्य 
ग्रन्थों में कदापि नहीं । शस्तु-- 

ध्रत्न देखना हे हि काव्यालंकार का विषय केसे और कहाँ तक 
शास्त्र है ? या कहाँ तक ञझोर केसे कला हे। 


शास्त्र के लत्तणों में से एक लत्तण यह भी है कि घह प्रकृति 
की गवेषणा एवं विवेचना करता है, अब हम देख सकते हैं कि 
काव्यालंकार में मानव-प्रसति तथा भाषा पव॑ शब्दादि (जिसमें घर्ण, 
स्वर, आदि भी सम्मिलित हैं ) के मर्मा का भ्न्वेषण एवं विवेचन 
होता है झोर, इस प्रकार इसमें प्रकतति के एक झंश शर्थात्‌ शाकाश 
तत्व की गवेषणा की जाती है। ऐसा करने हो से वर्णा, शब्दों, 


६ घलंकार-पीयूष 


बाक्यों एवं भाषा आदि के मनोहर मामिक रहस्यें के सिद्धान्तों 
की कल्पना की ज्ञाती हे । 

निरीक्षण, पिश्त्तेषण (आवश्यकानावश्यक बातों का प्ृथकरण) 
संश्लेषण (संयेजन) एवं सिद्धान्त की कठ्पना आदि का प्रयाग 
काव्यालंकार के क्षेत्र में भी उसी प्रकार होता है, जिस प्रकार अन्य 
शास्त्रों के क्षेत्रों में हाता है, इसे हम प्रथम ही दिखला चुके हैं । 


शास्त्र या विज्ञान के दो भेद होते हैं। (१) शथ्ान्धवीत्तकी 
( २ ) आनुमानिक | प्रथम में अनेकों उदाहरणों का निरीक्षणादि 
करके उनसे उन सिद्धान्तां की रचना की जाती हे जे शअधाध 
झोर शाशवत रूप से सब में सर्वथा व्यापक एवं संनिष्ट होते हैं। 
इन्हीं सिद्धान्तों की स्वाभाविक सत्यता की परीक्षा उन्हें अन्य 
उदाहरणों में घटित करके की जाती है तथा उन्हीं के आधार पर 
प्रयागात्मक रूप से अन्य उदाहरण की, जो सब प्रकार उन उदाहरणों 
के समान द्ोते हैं ज्ञिनके ग्राधार पर सिद्धान्तों की कव्पना की गई 
है, रचना की जाती है । दूमरे में कुछ स्वयंसिद्ध सिद्धान्तों से 
( आअथवा उन सिद्धान्तों से ज्ञा सब प्रकार सत्य णवं प्रतिष्ठित हो 
चुकते हैं ) अनुमान के द्वारा (अथवा स्वयमेष उनसे निकलने वाल्ले) 
दुसरे सिद्धान्तों, उपनियमें एवं गेण रूप वाले नये रूपों की रचना 
की जाती है । हमारा काव्यालंकार शास्त्र एक प्रकार से ये दोनों 
रूप रखता है, इसके प्रारम्भिक काल में इसका आअआनन्‍्धवीत्तकी 
विद्या कासा रूप था, इसके माध्यमिक एवं विकास-काल में इसने 
आनुमानिक रूप धारण कर लिया। हम उन मूल एवं स्वाभाषिक 
स्वयंसिद्ध सिद्धान्तों के जिनका सम्बन्ध मानव-प्रकृति एवं 
प्रकृति के आकाश से है प्रथम ही दे चुके हैं, यह भी दम स्थूत्त 
रूप से बता चुके हैं कि इसके घविकास-काल में इसके सूल सिद्धान्तों 
से अनेकें उपनियम अनुमान के द्वाया निकाले गये हैं । 
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इस प्रकार इस शास्त्र में दोनों रूपों का सुन्दर समावेश है 
झोर यह अन्वेषण एवं अनुमान दोनां से सहायता लेता हुआ 
घिकसित हुआ हे । 

अलंकार शास्त्र अब पिधिध नियमों एवं सिद्धान्तों का 
पक सुन्दर समुचय ही हो गया है झ्लोर उसके अनुसार ही कविता 
( काव्य ) एवं कवियों के चलना पड़ता है। इस द्वण्टि से कहा 
जा सकता है कि यह एक सैद्धान्तिक शाख्र है ( )6०१॥८०७) 
50०था०० ) जिसका प्रारम्भ प्रथम काव्य-कला ( ?0९60 ७76 ) 
के आधार पर हुआ है। हाँ, यह श्रवश्य है कि अब इसके 
सिद्धान्तों का प्रयाग कला के रूप में कवियों के द्वारा किया जाता है, 
ध्योर वे काव्य में व्यवह्त एवं घटित किये जाते हैं। इस विचार से 
इस शास्त्र को कला की भी संज्ञा दी जा सकती हे ओर इसे काव्या- 
लंकार-कला भी ( 27820 2८8)| 50८थ॥०७ ०० ४7४ ) कद सकते हैं । 

निष्कष रूप में यों कह सकते हैं कि काव्यालंकार का घिपय 
एक प्रकार का शास्त्र है क्योंकि यह सत्काव्य के लिये आवश्यका- 
निवाय एवं उपयुक्त नियमें। तथा सिद्धान्तों की खोज करता हे 
झोर यह बतलाता है कि किन किन गुणों एवं लत्तणों पर सत्काव्य 
समाधारित होता हे । 

साथ ही यह भी कद्ट सकते हैं कि यह घिषय एक प्रकार की 
पिशिए्ट कला है, क्योंकि यह कवियों का सत्काव्य का पथ दिखलाने 
के लिये नियमें। का निर्धारित करता ओर उन्हें दुष्काव्य से बचने 
में सहायता देता है, यह काव्य के दोषें के दूर करता है तथा उत्तम 
काव्य का जन्म देता हे । 

इस शास्त्र की संत्ञा 

प्राचीन अआाचाया ने इसे काव्यालंकार के ही नाम से पुकारा हे 

शोर इस पर उन्हेंने जे! प्रशस्त ग्रन्थ लिखे हैं उन्हें भी यही 
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संज्ञा दी है। # यहाँ इसे अवश्यमेव ध्यान में रखना चाहिये कि 
अलंकार शब्द का प्रयाग मुख्यतया दो झर्थां में किया गया हे । 
(१) अलंकृत करने, सजाने तथा सोंदय लाने पाले सभी 
साधन (२) कवि-रचना के मनेरज्षक चातुय-चमत्कार-युक्त 
सुन्दर भाषा के भूषण या अलंकार ( वामनाचाये कहते हैं-- 
' काव्यंश्राहय्मलंका रात्‌, सौंदय मलंकारः) -- 

चंकि यद शास्त्र काव्य के सॉंदयकारी साधनों, विधानों या 
उपकरणों का परिचय प्राप्त कराता है; इसी लिये इस शास्त्र का 
नाम काव्यालंकार ही होना उचित है, जैसा कि घामन जी के 
काव्यालंकार सूत्र की उक्त वृत्ति से ज्ञात होता हे । 


काव्य-शास्त्र! का दूसरा नाम साहित्य भी है, इस शब्द का 
प्रयाग प्राचीन ग्रन्थों में भिन्न भिन्न प्रकार के ३ अर्थों में हुआ है, हाँ 
इन तीनें अथों का आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध श्रवश्य ही। 
ध्राधुनिक काल में इस शब्द का प्रयाग उक्त अथ में होता हुआ कुछ 
विस्तत पथ में भी होता है ओर यह अंग्रेज़ी के ।,6०"४४प/७० का 
पर्याय वाचक माना जाता है, तथा विद्या के प्रायः समस्त घिषयों 
को श्पने अन्तगंत रखता है। प्रथम ञअर्थ जिसमें इसका प्रयाग 


कनत+तत+न-- न + जप ना+5 





& देखिये आचार्य भामा, वामन और रुद्रट के ग्रन्थ | इसका कारण 
कदाचित यह है कि उनके समय में काव्य ओर उसके शास्त्र में 'अलंकारों का 
ही प्राधान्य था । 
| इस नाम का भी प्रयेग मिलता है --यथा:--- 
४ काव्य शाख-विनेदिन, काल्लोगच्छुति धीमताम्‌ ”! 
काव्यशासत्र-आनन्द में, पंडित वितवत काल, यहाँ काव्य ओर शास्त्र 
( दृशन शाख्तरादि के अर्थ में ) को एथक भी ल्ले सकते हैं । 
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प्राचीन ग्रन्थकार करते हैं काव्य हे--भत॒ हरि जी ने इसी अर्थ को 
लेकर “ साहित्य संगीत कलानभिक्षः ?--लिखा है, २. दूसरे अर्थ में 
यह शब्द 4॥0०४८प/७ का व्यापक एवं घिस्तृत भाष रखता है 
जसा कि “साहित्य पाथेधिविमन्थनेत्थं काव्यास्ृतं रक्तत हे 
कवीलद्रा:--विल्दणकूत पिक्रमांकदेव चरित्र के श्ले अध्याय के 
११वें इलोक से स्पष्ट हे; यहाँ साहिब्य का शअथ विद्या है, 
काव्य उसके समुद्र से उत्पन्न होने वाला अम्ूत है । 

(३) रानशेखर के समय में (६०० घघ पूर्व ईसा ) 
इस शब्द का प्रयोग काव्य-शासत्र के अथ में होने लगा था ! 

प्रतिद्दारेन्दु राज ने इसी अथ के लेकर साहित्य शास्त्र का 
प्रयाग किया हे । 

मुकुल जो ने भी अपनी कारिका में इसकी येां सूचना दी है 
“ पद-चाक्यध प्रमाणेपु तदेतत्पतिधिम्बितम्‌ । 

ये। येजयति साहित्ये तस्यवाणी प्रसीदति ॥ राजशेखर ने भी 
यें ही कहा हे-- 

“ पंचमों साहित्य विद्येति, यायावरीयः। सादहि चतसणामपि 
विद्यानां निष्पंदः--काव्यमीमांसा | मडूक के “ विनान साहित्य 
घिदा5परत्र गुणा: कथज्यचित्रथते कपीनाम्‌ !-श्री कंठ चरित्र से 
भी यही प्रतीत होता है । 


यह कहना पअवश्यमेव दुस्साध्य है कि किस घं एवं किस दिन 
इसे इस पश्रथ की प्राप्ति हुई | यदि शब्द के देखा जावे तो यही 
ज्ञात होता है कि इस शब्द की उत्पत्ति इस अर्थ के साथ कदाचित 
उसी समय हुई होगी, जिस समय काव्य शब्द ओर अ्थ 
का एक सम्मिलित रूप माना गया था, ओर उसके सम्बन्ध में 
“ शब्दार्था सहितं काव्य ”--भागा ने कहा था, क्योंकि साहित्य 
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शब्द सहित से बना हुआ जान पड़ता हे। यह राजशेखर के 
बचने से भी स्पष्टतया सिद्ध हैे--“ शब्दार्थ यायथावत्सहयोंगेन 
विद्या साहित्य विद्या ” ( काव्यमीमांसा ) | ऐसा ही व्यक्ति विवेक 
नामी टीका से भी ज्ञात होता है। 

माध्यमिक काल में जब काव्य-क्ेत्र में कतिपय श्ान्दालनों तथा 
सिद्धान्तों का विकास वेग से हुआ ओर शलंकार सिद्धान्त का 
प्राधान्य कुछ न्‍्यून हो चला तथा उसके स्थान पर रस, ध्वनि, 
आदि की सत्ता-मछत्ता प्रतिष्ठापित हो गई तब अवश्य ही कुछ 
उथल पुथल हुई और इस शास्त्र को विकास के साथ ही साथ 
दूसरे नामें। से भी विभूषित किया जाने लगा । 


अलंकार शब्द के श्थ में संकीणता के आजाने तथा इसके दूसरे 
अथ में प्रयुक्त होने पर इस शास्त्र का नाम आभूषण, भूषणादि के 
साथ ( जिनके रूपकालंकार के शआ्राधार पर अलंकार का समानाथ 
घाची कहा गया हे-कक्‍्यांकि दानों ही वाह्य सांदय के उपकरण या 
साधन हैं ) चलने लगा । 

जैसे सरस्वती कण्ठाभरणादि-यही प्राणाली भाषा में भी 
बहुत से आचार्या एवं कवियों के द्वारा परिवर्तित की गई। 

जिन शआचार्या ने अलंकारों के गोण स्थान देकर श्पने किसी 
विशेष सिद्धान्त के उठाकर उसे प्रधानता दी है उन्होंने इस शब्द 
या इसके समर्थवाच्री किसी भी शब्द का प्रयेग अपने ग्रन्थ के 
नाम में नहीं किया । 


जैसे-- ध्वन्यालाक  ( ध्वनि सिद्धान्त को उठाने वाला । 
“घक्रोक्ति जीवित * वक्रोक्ति को प्रधानता देने घाला), 'रस गंगाधर'! | 
कुछ लोगों ने इसे इसके सूला्थे में ही प्रयुक्त किया है, जेसे 
धलंकार सर्वस्व (रुय्यक कृत), अलंकार शेखर (केशव मिश्र कृत) । 
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जिन ग्राचार्या ने काव्य के समस्त झोंगों पर समान रूप से 
प्रकाश डाला है उन्होंने काव्य शब्द को ही अपने ग्रन्थों के नामें में 
प्रधान रक्‍खा है जेसे--काव्यमीमांसा ( राजशेखर कृत ) काव्याद्श 
( दंडी रत) काव्यप्रकाश ( मम्मट कृत ) | हिन्दी भाषा में काव्य 
निणय श्रादि ग्रन्थ भी यही सूचित करते हैं। 


कतिपय आचार्यो' ने 'यथानामः तथा गुणः ” का ध्यान न रख 
केघतल अपनी रुचि के ही अनुसार सुन्दर तथा समाकषक नाम दे दिये 
हैं और उनमें भी काव्य का चमत्कार अलंकारिक शब्दावली के साथ 
दिखलाया है--जेसे चान्द्रालांक, कुघलयानन्द ( भअ्रप्पय शोर 
ज्ञयदेव कृत ) । 

वघिश्वनाथ जी ने काव्यशास्र के अथ में साहित्य शब्द का 
प्रयाग कर अपने ग्रन्थ का नाम साहित्य दर्पण रक्‍खा हे । 

उत्तर काल में कवियों ने अपने आश्रयदाता राजा महाराजाओं 
के प्रसनक्ष करने ओर घअपने काव्य के साथ उनके नामों को भी चिर- 
स्थायी करने के लिये अपने ग्रन्थों के नाम उन्हीं के नामे के आधार 
पर रखे हें-- यह रीति हिन्दी भाषा के झआाचार्यो' ने भी ग्रहण की हे, 
जैसे प्रताप रुद्र यशाभूषण, संस्कृत में ओर हिन्दी भाषा में शिवराज- 
भूषण, रावणेश्वरकाब्यतर, रामच-न्द्रयशेभूषण, जसघन्तयणीा" 
भूषणादि । 

काव्यालंकार शास्त्र के वण्ये-विषय 


इस शास्त्र में प्रायः साधारणतया निम्न विषयों का समावेश 
किया गया और किया जाता है| 

१--काव्य-प्रयाजन--काव्य के लाभ ( कषि के लिये झोर 
दूसरों के लिये ) काव्य का लक्ष्य--(लोकेत्तर श्ानन्द की प्राप्ति, 
पव॑ अर्थ, धम, काम, मोक्त की प्राप्ति )! 
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२-काव्य-हेतु--अभीष प्राप्ति: कवि-शित्ता (यह निर्धारित 
करना कि कवि को किन किन विषयों का ज्ञान होना पश्ाव- 
श्यक हे का 


# कवि को निम्नलिखित मुख्य विषयों का ज्ञान श्रवश्य द्वाना चाहिये। 
भामा जी इन्हें काव्य-येोनयः कहते हैं--- 


काव्योद्गम स्थान (काव्ययेननय:) ये हैं-- 


१--व्याकरण 

२ -- छुन्द शास्त्र 
३--इ तिहास 
४---लाक व्यवहार 
#€-- तर्क न्याय 
६--सत्कला 


वामन इनमें इन्हें ओर जेाड़ते हैं -- 
७-- चरित्र-शाखत्र ( स्खति ) 
८--रस सिद्धान्त ( मनोविज्ञान ) 
६---अर्थ शाख्र एवं नीति 
१०--केाष 
सत्कवि बनाने वाली ३8 बातें मुख्य हैं:-- 
१--प्रतिभा--ऋल्पना और कवि की कविस्व-शक्ति 
२--व्युस्पत्ति 
३--अभ्यास 
प्रतिभा--“ अपूर्व वस्तु निर्माणछ्मा प्रज्ञा 
शक्ति--' प्रतिभाना वर्णनीयवस्तु विषय नूशनोललेख शालित्वम्‌ ?! 
व्युत्पत्ति-- छिंदो' व्याकरण कला लोक-स्थिति पदार्थ विज्ञानात्‌ | 
युक्तायुक्त विवेकौ व्युत्पत्तिरियं समालेन” ॥ 
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३--काव्य-परिभाषा-काव्यात्मा ( रस, रीति, गुण, ध्वनि, 
खादि के सिद्धान्त ) कावध्य-शरीर--( शब्द और ध्र्थ ) शब्द-शक्ति 
( अभिधा लक्तणा, व्यंजना ) गुण ( प्रसाद, माधुये, ओज, ओदाय, 
कान्ति आदि) इनका अथ से सम्बन्ध ( घाच्य; लक्ष्य, व्यंग्य ) 
वृत्तियाँ झोर रीतियाँ ( उपना०, परुषा; कामला; गोड़ी, पाँचाली 
लादी आदि )। 

४-काव्य-भेद--१- गद्य २-पद्य ३-मिश्र, भाषा के अनुसार 
१--संस्कृत २-प्राकृति ३--श्रपश्रंण, शेली के आधार पर 

१--मुक्तक, ओर प्रबन्ध काव्य ( मदह्ाकाव्य एवं, खंड काव्यादि )। 

इन्द्रियात्मक भेद( १ ) दृश्य (२) श्रव्य 

काव्यात्मा के घिचार से--१--धश्वन्याव्मक, २--रसात्मक 
३-अलंकूत ४--गुणात्मक ४-रीत्याव्मक नामी भेद होते हें । 

५--काव्य के दोष आर उनका परिहार-- 

देधप--- १--पद सम्बन्धी।२--वाक्य सम्बन्धा ३--अथ ओर 
भाषा ( प्रयोग, व्याकरणाद ) सम्बन्धी ) ४--रस दे।ष, ४--भाव 
देाष | *--अलंकार देाप । 

६--काव्य सोन्दर्य--अलंकार ( शब्द्‌ व अर्थ सम्बन्धी ) ओर 
काव्य-कला के चातुय-चमत्कार । 

७--कथषि-परम्परा--कवि-वणनशेली, कवि-पाणी-वेचित्य, कवि- 
काव्य-मार्ग) घणयावण्य विपय तथा तत्सम्बन्धी नियम । 

खेद का विषय है कि कोई भी ग्रंथ इन सब का पूण विषरण 
या विवेचन साँगापांग नहीं देता, वरन्‌ इनमें से कुछ चुने हुये 
पिषयों का ही वर्णन करता हे। 

काव्यशास्र के ग्रन्थों का विभाग 

१--उक्त समस्त या उनमें से प्रधान २ विषयों पर प्रकाश 

डालने वाले ग्रन्थ हैं :-- 
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साहित्य दपंण, प्रतापरुद्रयशेभूषणादि । 

२-क-द्वश्य काव्य को छ इकर धन्य सभी विषय वाले-- 

काव्यादश, काव्यालंकार सूत्र, काव्यप्रकाशादि संस्कृत के झोर 
काव्यनिशयादि भाषा के ग्रन्थ हैं। 

ख--क्रेवल द्वश्य काव्य पर-नाख्यशासत्र और दशरूपक 
संस्कृत में हैं, हिन्दी भाषा में ऐसे ग्रन्थ अभी नहीं हैं । 

३ -कैवल किसी विशेष सिद्धान्त के पेषक ग्रन्थ संस्कृत में ये 
हैं | ध्वन्यालोक, पक्रोक्ति जीवित, व्यक्ति विवेक । 

४-शब्द-शक्ति पर ही प्रकाश डालने पाले संस्क्त में ग्रन्थ ये 
हैं:- अभिधावृत्ति मातृक, वृत्तिवातिक, शब्द व्यापार विचार । 

५--केघल रसे पर विचार देने वाले संस्कृत के ग्रन्थ ये हैं :--- 
( द्वृश्य काव्य से प्रथक्‌ ) श्टंगाराव्मक, रसतरंगिणी, रस गंगाधा रादि 
झोर रस कुसमाकर -हिन्दी के ग्रन्थ हैं। 

६--किसी विशिष्ट विषय पर-- 

रस मंजरी ( नायकनायिका भेद ) जगद्विनाद आदि भाषा में 
( नायकनायिका भेद ) पटऋतुवणन ( सेनापति श्ादि के ग्रन्थ )। 

७--क्रेवल अलंकारों पर प्रकाश डालने पाले ग्रन्थ ये हैं । 

चन्द्रालोक, कुबलयानंद, कंडाभरण, संस्कृत में ओर शिवराज 
भूषण, ललित ललाम, चेतचंद्रिका श्ादि हिन्दी में। हमारी यह 
प्रस्तुत पुस्तक भी केचल अलंकारों के हो विषय पर है, इसीलिये 
हमने इसे अल्तंकार पीयूष के नाम से पुकारा है ओर इस विषय 
के वेकज्ञानिक रूप देकर इसे शलंकार शास्त्र, ( शास्त्र शब्द का 
संकीर्णाथ में प्रयाग करते हुए ) कहा है । 

अन्य शास्त्रों से इस शास्र का सम्बन्ध 

काव्यालंकार शासत्र का प्रधान सम्बन्ध व्याकरण से हे, 

क्योंकि व्याकरण शास्त्र ही भाषा का, जिस पर ही सब शास्त्र सब 
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प्रकार निभर हैं पथप्रद्शक है। इसके तीनों मुख्य पिभागों से 
काव्यालंकार शासत्र का गहरा या घनिष्ठ सम्बन्ध हे। व्याकरण के 
शब्द-विचार पर शब्दालंकार ( अनुप्रास, यमकादि ) वर्ण-विचार 
पर वृत्यनुकप्रासादि, ओर वाक्य-विचार पर, कतिपय शप्रर्थालंकार 
आर उपमा-प्रपंचादि आधारित हैं। 


इसके साथ ही यह शास्त्र मनेाविज्ञान से भी, रस, भाष तथा 
उक्ति-वेचित्यादि में, जे! मानव-प्रक्ति की भिन्न २ वृत्तियां पर निभर 
है, सहायता लेता है। मन को, भाषा का केसा रूप, रंग तथा ढंग 
सुखद एवं आकषक होता है, यह मने।विज्ञान दी बताता हे; इनसे 


सम्बन्ध रखने वाले उसके सिद्धान्ताों के आधार पर कतिपय 
अलंकारों का जन्म एवं विकास हुआ हे । 


न्याय शास्त्र या तकशास्त्र से भी काव्यालंकार शास्त्र का अच्छा 
सम्बन्ध है। तक के कतिप्य नियमों के इसने अपना लिया है, 
ओर उसके कई प्रकार के न्‍यायें पर शआ्यआधारित कर न्यायमूलक 
अलंकारों ( लोक न्याय, वाक्य न्याय, एवं तक न्याय ) का प्रकाश 


आर विकाश किया है । 


दर्शन शास्त्र का भी इसके ऊपर गहरा प्रभाव है शञ्यमोर उससे 
इसका अच्छा सम्बन्ध भी है--काय-कारण सिद्धान्त पर ही कतिपय 
घशझलंकार समाधारित हें--जसे असंगति आदि । 


वेशेषिक शास्त्र के सभी प्रमाणों के इस शास्त्र ने श्रपना कर 
प्रमाणालंकार के जन्म एवं घिकास दिया हे। 


इसी प्रकार इसने नाट्यशासत्र से भी अपना सम्बन्ध कर 
लिया हे ओर रस, भाव, एवं आंगिक अभिनय एवं क्रिया सम्बन्धी 
झलंकारों की कब्पना की है । 
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कंदशासत्र के तो आधार पर काव्य का एक प्रधान झंग 
( पद्यकाव्य ) पूण रूप से टहरा ही हुआ है। अलंकार शास्त्र का 
वर्णकोतुकमूलक भाग ( णकात्तरावृत्ति, एवं कूटादि ) भी इसके 
सहारे पर ठहरा है| इन्हीं शास्त्रों को हम काव्य शास्त्र के उदगमया 

जन्मकारी साधन कह सकते हैं। 

अब इतने ही से यह स्पष्ट है कि अलंकार शास्त्र में कई शास्त्रों 
के अंशों या तत्वों का सुन्दर समावेश है झोर इसीलिये उन शास्त्रों 
से इसका घनिए सम्बन्ध प्रतीत होता हे । 

उदाहरणाथे देखिये-- 
व्याकरण सम्बन्धी अलंकार-- 

भाविक--( क्रिया मूलक ), एवं विशेष्य-विशेषण सम्बन्धी अलंकार -- 
मने|विज्ञान सम्बन्धी झलं०-- 

स्मरण, भ्रम, सन्देहादि, उत्प्रेत्ा ( कल्पना ) 
द्शन शास्त्र सम्बन्धी अत्लें०-- 

कार्यकारण सम्बन्धी अ्रलंकार--असंगति आदि, प्रमाणालंकार, हेत 
न्याय शास्त्र ( तक शास्त्र ) सम्बन्धी अलं०-- 

१ --वाक्य न्‍्याय---काव्याथापत्ति, एरयायादि 

२--तक्क॑न्याय--काव्यलिंग, ग्रौढोक्ति, प्रतिपेध, अर्थान्तर न्यासादि 

३-- लोक न्‍्याय--तदगुण, सामान्य, विशेष, मीलित, लोकोक्ति, 

देहली दीपक, संकर, संसष्टि आदि 

भोतिक विज्ञान सम्बन्धी झलं०-- 
आन्वीक्षकी विद्या सम्बन्धी अल्लं०--तुलनामूलक अ्रल्॑ंकार जैसे उपमा 


नाट्य शास्त्र सम्बन्धी अलं०-- 
क्रिया चातुरी सम्बन्धी अलंकार, रसांलंकार भावालंकार 
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काव्यालंकार शासत्र की परिभाषा 

घधलंकार शब्द के अथ पर ही इसकी परिभाषा सब प्रकार 
निर्भर होतो है । हम प्रथम ही इसके उन दे मुख्य धअथो के जिनमें 
इस शब्द का प्रयाग किया जाता है, दिखला चुके हैं। बस उन्हीं के 
ध्याधार पर हम दो प्रकार की परिभाषाय भी दे सकते हैं-- 

१--अलंकार शास्त्र ) काव्यालंकार शास्त्र) वह शास्त्र हे 
जिसमें ऐसे सिद्धान्त पव॑ नियमेपनियम दिये जाते हैं जिनके 
घनुसार चलने पर कवि को सत्काव्य के रचने में पूणतया सफलता 
प्राप्त हाती है ओर काव्य में सेंदय, चातुय-चमत्कार का वेचित्र्य 
प॒व॑ मनेरंजक समाकर्षण आता हैे। यह शास्त्र, सेद्धान्तिक एवं 
प्रयागात्मक दोनों रूप रखता है, तथा काव्य का मापक या 
धालोचक (९ ४०77४७(४४० ) होता हुआ व्यवस्थात्मक भी 
( 40०९८५।७४४४४० ) कद्दा जाता है । 

२--काव्यालंकार शास्त्र-काव्य-शास्त्र का चह विशिष्ट अँग हे 
जिसमें कवि-प्रतिभा के द्वारा रचित काव्य के पिचित्र एवं विशिष्ट 
कोशल, भाषा के सेंदय, झोर भाषों के उत्कष के बढ़ाने चढ़ाने 
घाले चातुय-चमत्कार से परिपूर्ण मनेारंजक आभूषणो के रूपों के 
निर्धारित करने वाले नियमेपनियमां का घिवेचन किया जाता है । 

प्रथम परिभाषा तो हमारे प्राचीन झाचायीा के व्यापक एवं 
विस्तृत-मत के अनुसार है झोर द्वितीय हमारे माध्यमिक तथा 
ध्राघुनिक आचार्या के संकीणार्थ सम्बन्धी मतों के ही अनुसार हे । 
हमने भी द्वितीय परिभाषा ही के अपने इस ग्रन्थ का सूत्त सूत्र 
माना है झोर उसी पर अपनी यद्द ध्यद्वालिका खड़ी की हे । 

इस शास्त्र का लक्ष्य 
काव्य की भाषा में सॉंदय, पेचित्र्य, श्रसाधारण समाकर्षक 


प्रभाव, एवं चात॒य चमत्कार से मनारंजकता लाना ही इसका 
ध्य> पी०--२ 
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मुख्य लक्ष्य है. और इसी में सफलता प्राप्त करने के लिये इसका 
उपयेग भी अभीष्ठ होता हे । 

भाषा का झलंकूत करने तथा उसमें वेलत्तयय लाने के लिये 
इसकी महती आवश्यकता है और तदर्थ इसका अनुसरण करना 
अनिधाय हो सा है, क्योंकि यह उक्ति-वेचित्य ही हे--जेसा 
कुशल अआाचायाी ने भी कहा हे-जो काव्य के काव्यता प्रदान 
करता है तथा कवि के साधारण लेखक एवं घक्ता से प्रथक 
करता हे। भाष (ध्मर्थ) के विचार का उतना प्राधान्य काव्य में 
नहीं जितना उक्ति के वेलत्तणय का हे--क्येंकि गंभीर एवं गहरे 
भाष दाशनिकों ओर वेक्षानिकों शआादि में भी होते हैं, किन्तु वे कवि 
नहीं कहे जाते | 

इसी प्रकार रस-भाषादि की प्रधानता भी, कुछ अपना पिशेष 
स्थान काव्य में नहीं रखतो--६ाँ उसकी तूती नाठक तथा नाख्य- 
शास्त्र में अवश्य ही खूब बोलती है ओर नाटक एवं नासट्याशखस्र, 
काव्य एवं काव्य शास्त्र से अलग ही माने गये हैं (प्राचीन आचाये' 
के द्वारा विशेष रूप से ) तथा बस्तुतः वे हैं भी पृथक; हाँ, काव्य के 
एक व्यापक एवं विस्तृत अथ देकर भल्ले ही उसमें नाटकों को रख 
सकते हैं, ओर यही किया भी गया है। काव्य-शास्त्र के प्रत्येक 
ग्रन्थ में अलंकारों के एक प्रमुख स्थान मिलना ही इस बात का 
पुष्ठ एवं ज्वलंत उदाहरण या प्रमाण है । रस, भाष, विचार, 
कल्पना तथा श्योर दूसरे काव्यांग यदि चमत्कृत तथा रोचक भाषा 
के द्वारा सज्ापट के साथ व्यक्त न किये गये तो नितान्‍त ही फीके 
शोर निस्सार से हो जाते हैं, इसीलिये अलंकारें के, जिनसे भाषा 
तथा उसके साथ रस, भाव ओर विचारादि को सोंदय्य-वैचित्र्य 
प्राप्त होता है, प्रधानता दी गई है, तथा पस्तुतः दी भी जानी 
चाहिये । 
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इस शास्त्र से सब से बढ़ा लाभ यही होता है कि काव्य की 
भाषा में चमत्कृत चातुय; उक्ति-वेचित््य तथा असाधारण सोंदय पा 
जाता है ओर वह सर्वप्रिय तथा मने।रंजक होती हुई साहित्य की 
प्रोढ़, परिष्कृत, सुब्यवस्थित, तथा सुसज्जित भाषा के रूप में हो 
जाती है | उसे साहित्य में उच्चासन प्राप्त हो जाता है, साथ ही 
कवि के भी प्रतिष्ठा एवं अत्तय कीति प्राप्ति होती हे । 


इस शास्त्र के सिद्धान्तों एवं नियमों का प्रयोग न केवल कविता 
( पद्यकाव्य ) ही में हाता है या होना चाहिये, वरन्‌ गद्य काव्य 
( उपन्यास, नाटक, एवं आख्यायिकादि ) एवं व्यवहार में भी 
हो सकता, होता हे ओर होना चाहिये, यदि भाषा में लेखक 
प्रतिभा, प्रभाव, बल, एवं रुचिर चातुय-चमत्कार लाना चाहता 
है। अनेकों ध्मलंकार ऐसे हैं जिनका प्रयाग इतना विस्तृत, व्यापक 
झोर सवसाधारण है, कि साधारण श्रेणी के लॉग भी उनका 
यथोचित प्रयाग करते हैं। उपमा, दवष्टान्त, उप्पेत्ता, पिराध एवं 
प्रतीपादि ऐसे ही अलंकार हैं। कह सकते हैं कि ये श्लंकार 
मानव-प्रकृति के लिये सवंधा स्वाभाषिक ही हैं । 


ग्रलंकार की परिभाषा 





धतंकार शब्द की व्युत्पत्ति एवं व्याख्या में कष्दा गया हे, 
« ऋलंकरेतीति अलंकारः ” # जे किसी वस्तु के खुशोभित करे 
घह प्रलंकार है। इस प्रकार सॉदयकारी सभी साज-सामान 
इसके घन्दर हा जाते हैं । 


शारीरिक स॒ुषमा-समा को बढ़ानेवाले सभी पदाथ, परिधान, 
धाभूषणादि, अलंकारों की श्रेणी में गिने जाते हैं, यें इस शब्द 
का अर्थ पअलंकृत करने, सजाने या सुशोभित करने से संबन्ध 
रखता है, किन्तु इस व्यापक ध्र्थ की सीमा संकीग हो जाती है 
घोर झलंकार का पथ केघल आभूषण या भूषण ( गहना ) हो 
जाता है। जिस प्रकार आभूषण सुघण से बनते हैं उसी प्रकार 
ध्पलंकार भी सुधण ( सुन्दर अन्तर ) से बनते हैं, जिस प्रकार 
सुधर्ण रचित खचित आभूषणों में चातुय ( कला-कोशल ) चम- 
त्कार प॒व॑ प्रतिभा ( प्रभा या चमक ) की चारुता रहती है उसी 
प्रकार अलंकारों में भी यही सब मनेरज्ञक साधन रहते हैं, उनमें 
भी कला ( काव्य-कला ) कोशल या चातु॒य, चमत्कार एवं प्रतिभा 
( काव्य प्रतिभा ) तथा मनारंजक चारुता प्रगटठ होती है। इसी 
भाष को लेकर कदाचित शब्दालंकारों ( सुबर्णालंकारों ) पर 
ध्याचायों एवं कवियों ने सबसे प्रथम अधिक ध्यान दिया था शोर 


# देखे वामनकृत काव्यालंकार सूत्र-- 


वामन ने अलंकार की महत्ता दिखलाते हुये अल्लंकार का ब्च्षण यों 
दिया है--“ सोंदर्यमल्लंकारः ! । 
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उन्हीं को प्रधानता दी थी, उन्हीं के कला-कोशल के साथ श्रनेक 
रूप रचे थे, और काव्य एवं भाषा के शारीरिक सोंदय के अपनी 
प्रतिभा के द्वारा खुबणं-रचित सुन्दर शब्दालंकारों के आभूषणों से 
बढ़ाने चढ़ाने का प्रयल किया था । 

भ्राभूषणों के द्वारा जैसे चित्त में प्रसन्नता उत्पन्न होतो हे वैसी 
ही प्रसन्नता अलंकारों के द्वारा उत्पन्न करने के विचार से घिद्दान्‌ 
प्रकृति-ज्ञानपटु तथा शब्द, ध्वनि एवं भाषातत्पज्ञों ने परण- 
विन्यास, शब्दों के स॒ष्टु संगठन तथा पदों के प्रमेदकारी संगुग्फन 
की सुव्यवस्था एवं सजावट के सिद्धान्त या नियम निकालते 
झोर एतदथ मनोविज्ञान एवं सोंदय-सुख-शास्त्र ( ५४४0))८(॥० 
50००० ) के गहन मर्मो की विवेचना एवं गवेषणा से सहायता 
ली, तथा उसके सिद्धान्तों का प्रयोग इस और किया। फलतः 
अनुप्रास, यमकादि शब्दालंकारों का अधविर्भाष एवं घिकास दो 
गया। इनमें प्रथम खुघणं-घिवेचना की गई और सुन्दर, मंजुल, 
मनोरम, मधुर एवं सद॒वण, कठिन, कठोर एवं कटु वर्णा से पृथक 
किये गये । फिर खुवर्णा के खुव्यवस्थित संगुम्फन का काये हुआ 
आर इससे दो पथ हो गये, एक तो संगीत का, दूसरा काव्य या 
कपिता का--प्रथम में स्वरे| तथा राग-रागिनो का विशेष ध्यान 
रक़खा गया, दूसरे में इनके ध्यान के साथ ही साथ मात्राओं एवं 
चर्णा की यथाक्रमता, लय तथा राग लाने के लिये एक घिशेष 
प्रकार की गणना--( जिसका सम्बन्ध गणित शास्त्र से उत्तर काल 
में विकासाथथ हुआ और प्रस्तारादि की खूष्टि हुई) पद्यवत्ता या 
छुंदघता का विशेष विचार रक्‍खा गया। इस प्रकार संगीत एवं 
गंधवशास्त्र तथा पिड्ुलशास्त्र के जन्म हुए। 


पिडुलशास्त्र में निश्चित किये हुये पणंपिन्यास का वर्ण 
घिचार, शब्द्घिचार, भाषातत्धक्षान तथा मानघ-प्रकृति के झआझाधार 
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पर परिमाजन किया गया शोर जैसा हम अलंकार के विषय में 
कट्ट चुके हैं, शब्दालंकारों एवं शअनुप्रासादि की कला निकल 
ध्याई । 

यदि विचार-पूथंक देखा जाये तो शब्दालंकारों के आधार- 
भूत सिद्धान्त ये ही जान पहते हैं :-- 


१--पुनरुक्तिः--इससे रसना, मन, एवं मस्तिष्क के एक 
विशिष्ट सरलता; खुष्ठता पव॑ प्रसन्नता प्राप्त होती है, यह स्वाभाषिक 
बात है । इसीलिये न केघल काव्य में ही इससे सहायता ली गई 
है घरन्‌ भाषाधपिज्ञान सम्बन्धी साहित्यिक शब्द-रचना में भी 
इसका बहुत बड़ा हाथ है, भाषा के अनेकों शब्द इसी के आधार 
पर रखे गये हैं । 

काव्य में इसके साहाय्य से अनुप्रास प्योर यमकादि की 
उत्पत्ति हुई है। यद्द अवश्य हे कि इसके कई रूप कर दिये हैं-- 

१--धर्णावृत्ति, जेसे, अनुप्रास ओर उनके भेद छेक व यमक में । 

२-शब्दावृत्ति, जसे यमक के दूसरे झुप, पुनरुक्तवददाभास 
तथा उनके भेदों में । 

३-पदावृत्ति, जसे लाटादि में । 

२--प्रयललाघवः--इसके द्वारा वृत्तियों एवं रीतियों का 
ध्याषिष्कार हुआ । जिन वर्णा के बोलने में रसना तथा नाद्‌-यंत्रों को 
सरलता होती है तथा उन्हें कम प्रयल करना पड़ता है वे अव्पप्राण 
व्याकरण में झोर मंज़ुल या म्दुलघण काब्य में माने जाते हैं, 
इससे उपनागरिका एवं कोामला तवृत्तियाँ चलीं, इसके घिपरीत 
बेललने में कठिन तथा अधिक प्रयल चाहने वाले वर्ण परुष, महद्दा- 
प्राण या कठोर माने जाते हैं, इनसे परुषावृत्ति चत्ती,ये सब वृत्यनु- 
प्रास के ही अन्दर प्रथम के आवृत्ति सिद्धान्त के साथ रक्‍्खी गई ॥ 
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३--उच्चार-साम्य या स्घर एवं ध्यनि-साम्य :--ऐसे वर्णो के 
बेलने एवं सुनने में एक पिशेष। प्रकार का ध्यानन्द प्राप्त होता है, 
जे। एक ही स्थान से ८ नाद-यंत्रों के एक ही स्थल से ) बाले जाते 
हैं। इसके आधार पर श्रत्यनुप्रास का जन्म हुआ । 

यद्यपि काव्य में पुनरुक्ति एवं शब्दावृत्ति का निषेध किया गया 
है तथा उसे अच्छा नहीं कहा गया, तो भी उसके स्वाभाषिक गुणों 
से आआकृष्ट एवं बाध्य हो उसे भी काव्य गुणों एवं अनप्रासों में स्थान 
दे ही दिया गया । इससे वस्तुतः कभी २ भावात्कष एवं रसे- 
त्कर्षादि हो जाता है, इसीलिये वीप्सा ञआादि की मद्दत्ता-सत्ता 
मानी गई है ओर उनसे अलंकारता की उत्पत्ति की गई है। इस 
प्रकार शब्दालंकारों का जन्म एवं घिकास हुआ । अस्तु-- 


इन उपयंक्त मानव-वृत्तियों के साथ ही साथ कुछ हझोर विचित्र 
प्रकार की वृत्तियाँ मानव-प्रवृत्ति में पाई जाती हैं ओर वे हैं-- 

४--कोतुक-कुतूहल प्रियताः--इसके कारण मनुष्य कोतुक एपम्‌ 
कुतूहल में संत्लझ्न होता तथा श्यानन्द्‌ पाता है। उसे प्रत्येक पदाथ 
के साथ कात॒ुक करना तथा उसके द्वारा एक विचित्र चित्ताकषंक 
कुतूहल का उपजाना बहुत रुचता है। इस मनेवृत्ति के कारण 
घनेक प्रकार की केतुक-कलाझों का जन्म हुआ है क्मोर कदाचित 
इसी के आधार पर काव्य-कला में भी ऐसे श्लंकारों की उत्पत्ति 
तथा वृद्धि हुई है. जेसे--चित्रकाव्य । 

४--एक दूसरी मनेोवृत्ति ऐेसी भी है जे! ठीक प्रथमचृत्ति 
(सरलता-प्रियता) के प्रतिकूल है । यह मनेवृत्ति क्लिएता, जय्लिता, 
तथा उलभन में आनन्द पाती है श्मोर उसी की ओर आकृष्ट हो 
मन के जिज्ञासु बना कर समुत्छुकता एवं उत्कंठा के साथ उसकी 
ध्योर लगा देती है । यह सीधे माग पर चलना न पसंद कर चक्र 
मार्ग में ग्रभिरुचि के साथ बढ़ती चलती है । इसी के कारण भाषा 
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में घक्रता तथा घमाव फिराव के साथ किसी बात के कहने की 
रीति या शैली का प्रादुर्भाव होता है तथा काव्य में ऐसे अलंकारों 
का जन्म होता है, जैसे--घक्रोक्ति, अन्येक्ति, ओर पिभाषनादि । 


इसी प्रकार की एक तोसरी घट्ट मनावृत्ति है जिसे किसी बात 
के छिपा देने तथा उसके द्वारा कुनूहल उपजाने तथा छिपी हुई बात 
के खाजने में आनन्द प्राप्त होता है, इसके प्रभाव से काव्य में कूट 
( दृए्कुटादि ) प्रहेलिका, ( मात्राच्युतक, वर्णच्युतकादि ) श्न्ते- 
लापिका एवं पहिर्लापिकादि का प्रकाश होता है। अरस्तु, ऐसी ही 
भिन्न भिन्न मनेावृत्तियों के, (१--भावाशभिव्यंजन--जिसके द्वारा मनुष्य 
अपने मन के भाषों के दूसरें पर प्रगटणट करता तथा दूसरों के 
भाषों के जाना चाहता है। २-न्यूनाधिक कारिणी--जिसके द्वारा 
मन॒ृष्य किसी पदाथ या बात को न्यून या अधिक रूप में दिखाता 
या देखना चाहता है। ३--तकना शक्ति--जिसके द्वारा मनुष्य तक 
का करना: शोर सुनना, चाहता है ) आधार पर या इनके कारण 
से धअर्थालेकारों, असे--उपमा, प्रतीप, अ्रत्युक्ति, प्रमाणादि का 
प्रादुर्भाव गद्य एवं पद्म दोनों में हो गया हे । 

जिस प्रकार सुधण-घिरचित पआभूषणों से अर्थ ( धन ) की 
कव्पना होती है उसी प्रकार काव्यालंकारों से भी, ग्राभूषण जिस 
प्रकार साथंकता ( धनाढ्यता ) का भाव रखते हैं वेसे ही पश्रल्ंकार 
भी साथकता ( अथसंयुक्तता ) का भाष रखते हैं। इस घिचार से 
ध्लंकारों की गति ध्यर्थे एवं भाष की श्योर मुकी, शझ्मौर उनमें सार्थ- 
कता का समावेश एवं सामअस्य किया गया। बस श्रथालड्डगरों 
का निकास एवं विकास शनिषाय एवं शअवश्यम्भावी हो गया । इस 
काय के सफल होने में उपयंक्त मनावृत्तियों तथा तत्वों का 
बहुत बड़ा हाथ है। मनुष्य स्वभाषतः ही सोंदयं, सजावट तथा 
रुचिर रचना का प्रेमी हे, उसे रचना-वेचिश्य से विशेष अनुराग है, 
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इन्हीं वत्तियों के कारण घह्‌ पिचारों, एवं उनके प्रकाशित करने 
घात्ी भाषा ( शब्द एवं पदावली ) में भी इन्हीं सब प्रिय एवं 
अभीए बातों का समावेश करता रहता है। ऐसा करने से ही 
अलंकारों का जन्म हा गया है शआयोर होता चला श्ाया है। साथ 
ही यह भी एक प्रकृत्ति.सिद्ध बात हे कि मनुष्य स्वषिचारों के 
घनेक प्रकार के ढंगां से व्यक्त एवं प्रगट करना चाहता है तथा 
करता है, जिसके फल्लस्वरूप में प्लंकारों तथा शेलियों ( रीतियों ) 
का जन्म हो जाता है। इनकी जब एक बड़ी समष्टि बन गई तथ 
मनृष्य के कला-प्रेम एवं व्यवस्थानुराग से काव्य-कला तथा काव्य 
शास्त्र ( काव्यालंकार शास्त्र ) की रचना हुई | शअस्तु-- 

घलंकार के विस्तत एवं व्यापक अयथे के अन्दर, जिसे हम 
ऊपर दिखा चुके हैं, सभी प्रकार के सोंदर्यकारी साधन शञ्या जाते 
हैं। इसलिये कह सकते हैं कि पशलंकार न केवल भाषा-भाव हो 
से सम्बन्ध रखते हैं वरन्‌ रस, ध्वनि आदि से भी अपनी गाढ़ी मेन्री 
जेइते तथा उन्हें अपने में मिला लेते हैं। कदाचित्‌ इसी कारण 
ऐसे अलंकारों की भी कव्पना की गई है जे। रस, ध्वनि, एवं 
भाष शञादि से सवथा सम्बन्ध रखते हैं, जेसे--रसघत्‌, प्रोढ़ोक्ति, 
भाषोदयादि-- 

केशवदास ने केशधमिश्र के ग्राधार पर अलंकार शब्द को 
एक विशिष्ट, व्यापक अर्थ में लिया है ओर शअलतंकारों के दो रूप या 
भेद ऐसे दिये हैं जिनका सम्बन्ध काव्य के दो मुख्य तत्वों से हे । 
काव्य, कोई भी हो, मूलतः दो तत्वों से बनता है । १--वर्यय-पघिषय, 
जिसका वर्णान कषि के द्वारा किया जाता है। २--वर्णन, जे। कुछ 
चशयं-विषय के सम्बन्ध में कहा जाता है। 

इन दोनों में सजावट-सोंदय के लाने की आवश्यकता होती है, 
दोनों के सुन्दर पव॑ं मने।रञ्ञक बनाना अनिषाय है, तभी काव्य सब 
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प्रकार पअतलोकिक शभाननद का देने पाला, रुचिर, रोचक तथा 
प्रशस्त हो सकता है| ऐसा करने के लिये कषि की कुशल प्रतिभा 
ही एक मात्रसाधन है, इसी से पह स्थधिवेकानुभघ के साथ चुने 
इये सुन्दर घणय-विषय की समस्त सामग्री (लेक प्रवृत्ति-प्राप्त 
तथा कथि-कल्पना से कहिपत की हुई ) से कला-कोशल की 
साहाय्य ले एक रम्य काव्य-सदन का निर्माण कर सकता है। 
इसलिये सबसे आवश्यक बात कषि के लिये प्रथम अनुभव-ज्ञान 
( प्रक्ति, मानव-प्रकृति, कला, शास्त्र, एवं प्रन्यान्य प्रकार का 
ज्ञान ) है। तदनन्तर उसके लिये प्रत्येक पदार्थ के सब ओर 
से सब प्रकार का विवेचना-घिश्लेषण, संश्लेषण, एवं सुव्यघस्था 
से निपुण निरीक्षण ओर कव्पना-कोशल की शाषश्यकता है। 
इन सबके अरधार पर कवि एक सुन्दर वण्यं-विषय खोज कर प्राप्त 
कर सकता है। इसके प्राप्त हे जाने पर उसे यह आधश्यकता 
गनिवाय होती है कि पे उस विषय से सम्बन्ध रखने पाले 
स्वमनगत घिचारों एवं भाषों के, या उस वस्तु से समुत्पन्न होने 
पाली बातों, मनेवृत्तियां, तथा कल्पनाओं के इस प्रकार की भाषा 
शोर रूप या ढंग में# रोचकता तथा विचित्रता के साथ प्रगद 


औ भाषा के रूपों से काव्यगुणों का जन्म ड्ाता है, यदि भाषा का रूप 
न रः 
सरल, स्पष्ट तथा विचारों को सत्यता ( यथाथता ) ह घाथ प्रकाशित करने 
वाला व स्वाभावि 6 है ता उसमें प्रभाद गुण कद्दा जाता है, यादे भाषाव 
शैली में मधुरता है तो उपमें माधुय-गुण, तथा यदि उसमें कुछ कठारता का 
आवेश भलकता है तो उधमें ओज गुण माना जाता है, योंही और गुणों की 
भी कल्पना भाषा के रूप देखकर की जाती है । 


भाषा के ढंगों पे अछकारों की उत्पत्ति तथा भाषा को पदावली की गति 
था रीति से बृत्तियों का प्रादुर्भाव होता है । 
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करे कि उनमें काव्य की कला-कुशलता, चमत्कत चातुय्य॑-मयी 
कुतृहलता से समुदभूत होने वाली मनेरज्षकता एवं समाकषक 
तथा प्रभाषोत्पादक चारुता था जावे । 


ऐसा करने के लिये पषह्ठ एक घिशेष प्रकार की भाषा, तथा 
उसके पिशेष प्रकार के रूप, रचना, या ढंग का ध्ाश्रय लेता है । 
इसीसे काव्य-भाषा ( जे साधारण गद्य की साहित्यिक भाषा से 
सवधा प्रथक होती है ) तथा अलंकारों का प्रादुर्भाष होता है। 


काव्य को उक्त दोनों तत्वों पर समाधारित कर केशव ने दो 
प्रारम्भिक भेद शलंकार के ( व्यापक पशध्रथ लेकर ) दिये हैं। 
प्रथम भेद का, जिसका सम्बन्ध घणये-घिषय से है. सामान्य तथा 
दूसरे के, जिसका सम्बन्ध भाषा तथा वर्णन से है, विशिष्ट कहा है। 
विशिष्टालंकार के अन्दर ही हमारे काव्यालंकार प्माते हैं । 

काव्यालंकार शास्त्र के प्रारम्भिक काल में पश्यलंकार शब्द का 
प्रयाग इसी व्यापक प्यथ में होता रह्दा था, जेसा घासन रत काव्या- 
लंकार सूत्र की परिभाषा से स्पष्ट हे#। साथ ही एतत्सम्बन्धी 
नियमेपनियमों एवं सिद्धान्तां का प्रदशन कराने घाले शास्त्र का 
नाम अल्लंकार या काव्यालंकार शास्त्र रखा जाता था । 
किन्तु जब काव्य की शात्मा एवं आान्तरिक सुन्दरता की खोज हुई 
झोर उसकी विवेचना की शोर शाचारये का ध्यान गया, तब 
इस शब्द के व्यापकार्थ में संकीणता ञा चली शोर इस शब्द से 


& “' सौंदर्यमलंकार:' '---अलडः क्रियते अ्नेनेति अलंकार: । वृत्तिकार 
भी कहते हैं--. अलंकृतिरलंकार: ,” किन्तु वे यह भी सूचित करते हैं कि 
कदाचित्‌ उनके समय में तथा उनके कुछ ही समय पूर्व इस शब्द का प्रयेशग 
कुछ संकीर्ण अथ में भी हो चला था--'पुनरलंकारशब्देयमुपमादिषु 
वर्तते!---और इससे उपमादिक का ही परिचय प्राप्त होता था। 
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कैचल उपमादिक का ही पध्यथ लिया हो जाने लगा साथ ही इसके 
शास्त्र का नाम भी बदल गया शोर वद् साहित्य-शास्त्र कद्दा जाने 
लगा । 

काव्य-सांदय के यों दा प्ृथक्‌ रूप कर दिये गये | १--प्रन्तरंग 
सेॉंद्य (२) घहिरंग सौंदये । प्रथम में काव्यात्मा एवं प्राण का 
निरूपण हुआ आर कई सिद्धान्त निकल खड़े हुए। # दुसरे में 
घलंकार का संकीर्ण रूप जा उपमादिक के सूचित करता हे, 
निर्धारित किया गया। 


एक प्रणाली श्योर भी ऐसी प्रचलित हो गई जिसमें कविता 
का एक नायिका के समान ठहराया गया, और शलंकार उसके 


#काव्य की आत्मा या प्राण को मुख्यतः इन रूपों में दिया गया हैः-- 


। --काव्य का प्राण रस हैे--- 
--विश्वनाथ--रससिद्धान्तवादी 


२--रीति ही काव्य की श्रास्‍्मा है-- 
-- रीतिवादी--दंडी, एवं वामन, 


३ -ध्वनि को ही काव्य की झ्रात्मा कहना चाहिये-- 
-- आनन्दवध नाचार्य एवं मम्मट 


४- गुण ही काव्य का प्राण है । 


प्रथम अल्लंकार को ही ( उसहे व्यापक एवं विशदार्थ में ) काव्य का 
प्राण माना जाता था। 
४--वक्ोक्ति ही काव्यास्सा है । 
“कंतल 


| साहित्य-विद्या रूपी नायिका का वर्णन राजशेखर में देखिये । 
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घाहद्य सोंदय का उत्कष देने वाले श्राभूषणों के सद्वशा दिखतलाये 
गये। इस प्रकार इसका सम्बन्ध काव्य के श्रान्तरिक प्ंगों से 
सर्वथा पृथक्‌ सा हो गया ओर वाहद्ांगें से भी वे पृथक्‌ ही रखे 
गये, हाँ इनका उसके कलेवर पर शोभा बढ़ाने के लिये 
ध्रवए्य रखा गया शोर यह शध्ावश्यक एवं समीच्रीन भी 
टहरा । यदि इनके काव्य-शरोर पर न भी सजाया जाये तब भी 
कपविता-कामिनी का स्वाभाविक-सोंदय शझपनी प्रतिभा एवं छुदा 
दिखलाता ही रहेगा, श्योर कुछ हानि भी न होगी । इस आओपम्या- 
त्मक एवं अलंहूत परिभाषा का प्रचार सघेमान्य पर्व स्वंसाधारण 
सा ही व्यापक हो गया। हिन्दी भाषा के प्रायः सभी लेखक 
इसो के आधार पर चलते हैं ओर घअलंकार शब्द के स्थान पर 
भूषण या आभूषण का प्रयेग करते हुए दोनों शब्दों के एका्थ 
या समानाथंवाची अथवा पर्याय घाची शब्द मानते हैं। हाँ, कुछ 
लेखक अवश्य ही ऐसा नहीं करते. वरन्‌ शलंकार की उपयुक्त 
परिभाषा वेज्ञानिक रीति से देते हैं। प्रथम हम संस्कृत के प्याचार्यो 
के द्वारा दी गई परिभाषाशञ्रों की विवेचना करेंगे फिर हिन्दी के 
शझाचायें के मत दिखत्वायगे । 


निष्कष रूप में शयव यों कद सकते हैं कि अलंकार शब्द के 
दे। अथ लिये गये हैं। (१) व्यापकार्थ--जिसके शआ्राधार पर काव्य- 
सोंदरय को ही, चाहे वषद्द घण्य में हो, या वणन में, अलंकार कहते हैं। 
(२) संकीर्णाथं- जिसके शअआाधार पर काव्य-शरीर श्रर्थात्‌ भाषा के 
शब्दार्थ से सुसज़ित एवं खुन्दर बनाने पाले चातुय-चमत्कार-पूर्ण 
मनेरंजक ढंग को अलंकार कट्ठते हें।# यह दठितीय प्रर्थ उत्तर 

48 वस्तुतः यदि विचारपुरवेक देखा जाये ते काव्य का मुख्याधार 
भाषा है ( जो शब्द एवं श्रथ की एक अंग संस्ृष्टि या समश्टि है-- 
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काल में इतनी द्वढ़ता के साथ प्रचलित हुआ कि शअ्द्यापि इसमें 
किसी भी प्रकार का घुमाव एवं परिवर्तन नहीं हो सका । 


कहा भी है “ वागर्था विवसंपृक्तो '---रघुवंशे » इसी पर काव्य का महत्व 
टिका है। भाव, विचार और कल्पनायें आदि सभी मनुष्यों में न्‍्यूनाधिक 
एवं साधारण रूप में रहती ही हैं और उनका प्रकाशन भाषा के द्वारा वे 
दूसरों पर किसी न किसी प्रकार करते ही हैं । 

विद्वाना, तत्वज्ञा एवं दा्शनिकी श्रादि में उच्च, प्रोढ़, विचित्र गूढ़ तथा 
गंभीर विचारादि बहुत विशेष रूप एवं संख्या में रहते हैं, किन्तु वे कवि 
नहीं होते । 

भावनाओं, मनोवृत्तिश्ों, एवं रसादिकां की विद्यमानता भी किसी न 
किसी रूप में प्रायः प्रत्येक मानव-मन या हृदय में अवश्य हो मिलती है, 
और उनकी आत्मा उनकी भाषा में भी रूलकती रहती है, वे उनका 
प्रकाशन भी करते हैं, किन्तु इससे वे कवि नहीं कहे जाते या हो सकते 
हैं। यही करने वाला ही कवि नहीं है। अ्रब प्रश्न होता हे कि काव्य में 
क्या विशेषता द्वानी चाहिये, उत्तर में कह सकते हैं ओर कहा भी गया हे 
कि काव्य में प्रधानतया सुन्दर भाषा में चातुर्य-चमस्कार का चारुतापूर्ण 
वैचित्य ऐसा होना चाहिये जिससे स्त्रभावतः ही मनोरंजन प्राप्त हो, 
ऐसे ढंग से भावादि का भाषा में अनुवाद किया जाये जो साधारणतः 
अयुक्त होने चाल्े ढंग से सर्वथा विचित्र हो । 

जिस प्रकार विचित्र द्कोण के साथ वेलक्षण्यपुर्ण निरीक्षण से 
वर्ण्य वस्तु देखी जाती है उसी प्रकार वेचिध््य के साथ ढंग-विशिष्ट से 
उसका वर्णन भी चमस्कृत भाषा में होना आवश्यक हे, इसी को काव्य-कल्ना 
कहते हैं और यही काव्य का मूक्ष तस्व या सिद्धान्त हे, ऐसा करने वाला 
डी सवंधा सफल कवि कहा जाता है । इसोलिये भामा, एवं कुंंतलादि ने 
वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा तथा अल्लकारों को (जिनका आधार वक्रोक्ति हे) 
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काव्यादर्शकार ग्राचाय दंडी ने अलंकार की परिभाषा में यों 
कहा हैः“ काव्यशाभाकरान्धर्मानलंकारान्प्रचत्तते ”  पश्र्थांत्‌ 
« काव्य की शोभा करने वाले धर्मो। का अलंकार कद्द ते हैं 

सी परिभाषा के परिमाजित एवं परिष्कृत करते हुए विश्वनाथ 
जी अपने साहित्य दर्पण में कहते हैं :-- 

४ शब्दाथयोरस्थिरा ये धर्माः शोभातिशायिनः । 
रसादीनुपकुवन्तो :लंकारास्ते5ड्रदा दिवत्‌ ॥ ” 

अर्थात्‌ शब्द एवं अथ के उन अस्थिर धर्मों के अलंकार कहते 
हैं ज्ञो शब्दार्थाधेय काव्य की शोभा को प्रवध्ित करते हैं, तथा रस 
झोर भावादि के उपकारक एवं उत्कषकारक हैं । यहाँ यह विचार 
लेना बाहिये कि उक्त पंडित जी रस सिद्धान्तवादी है, इसीलिये 
“ रसादीनुपकुधन्ता ”” पद झोर रख देते हैं । 

श्री मम्मटाचार्य जी अपने “काव्य प्रकाश ' में कद्ठते हैं-- 
“ काव्यशाभायाः कतारों धर्मा गुणा: | तदतिशयहेतघस्त्वलंकाराः 
ध्यर्थात्‌ काव्य में शोभा लाने वालों के गुण कहते हैं, उनके 
अतिशय या उत्कष के हेतु अलंकार हैं। ” इस प्रकार झलंकारें 
को काव्य-सोंदयकारी गुणों का उत्कषंक माना है। इसका कारण 
यह है कि आप गुण एवं रीति-सिद्धान्त के अनुयायी थे। 

इस सिद्धान्त के विरोधियों ने यद्द स्पष्ट रूप से सिद्ध कर 
दिखाया है कि गुण शोर रीति वास्तव में वर्णा' एवं शब्दों की 
सुब्यवस्था या क्रमानुसार विरचित विधानों के नियमों से नियंत्रित 
होने वाले शब्द्संगुम्फन के विशिष्ट मार्ग एवं शेली हैे। इनका 
सम्बन्ध श्लंकार से कुछ भी नहीं. ये एक प्रकार के स्वतः शब्दा 
काव्य का प्राण मानते हैं, और इन्हीं की उपस्थिति से काव्य में सजीवता 
तथा कक्षा-कुतुहल से समुत्पन्न उकृष्ट आनन्द्प्रदता, मनोरंजकता तथा 
समाकषकता झाती है । 














३२ अल्लंकार-पीयूष 


लंकार या पर्णालंकार है । गुणों का झ्रधार पिशेषतया व्याकरण 
सम्बन्धी, सामासिक नियमें। तथा उनकी न्यूनाधिकता पर ही है, 
यही बात वृत्ति के भी साथ है ।# यदि इन्हें गुणोत्कष का हेतु मान 
लेंगे तो भ्र्थालंकारों में से बहुत से अलंकार परिभाषा के प्रन्द्र 
ही न आधेगे श्योर परिभाषा व्यापक न ठहर कर मान्य न 
रहेंगी । 
चाय घामन का भी घह्दी मत है जे। शझ्राचाय दंडी का हे, 
हां, यह ध्यवश्य है कि वे गुणों को अपेत्ता रीतियाँं तथा वृत्तियों 
पर, जिन्हें वे काव्यात्मा मानते हैं--" (रीतिरात्मा काव्यस्य,” 
किन्तु साथ ही “ विशेषे। गुणात्मा ” भी कट्दते हुए गुणों का भी 
प्रधानत्घ दिखाते हैं श्लौर कदाचित्‌ इस प्रकार रीति एवं गुण दोनों 
सिद्धान्तां के सामंजस्यमूत सिद्धान्त के अनुयायी हैं ) विशेष|बत्ल 
देते हैं । 
मम्मट जी ने भी गुणों के रखें का श्ंगा धम, शेार्यादिक 
धश्ात्मांगी धर्मों के समान, तथा रखें के उत्कप के हेतु मानते हुए 
घ्लंकारों के हारादि भूषणों के समान, शअंगद्वार से उन गुणों का 
उपकार करने घाला कहा है-- 
“ ये रसस्यांगिनेधर्माः शोर्यादय इवाव्मनः । 
उत्कपदेतवस्तेस्यु रचतलस्थितये गुणाः ॥ 
उपकुवन्ति तं सन्‍्त॑ ये5ड्रद्वारेण जातुचित्‌ । 
ह्वारादिवदुलंकारास्तेषनुप्रोसेपमादयः ॥ 
-काव्यप्रकाश 
भाष्यकार ने “अलंक्रयतेषनेनेति करणाव्युत्पत्या अलंकार 
शब्दः ” - कह कर इन्हें शोभाकारो ही प्रगठ किया है । 


# देखिये र्त्रट कृत काव्यात्ञंकार । 
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हेमचन्द्र ने भी अलंकारों के काव्यांगाश्रित ही कहा है ओर 

शआाभूपणों के ही समान माना हे । 
“ग्रंगाश्रिता अलंकाराः ” 

भाष्यकार यहीं पर कहते हैं :--“ रसस्यांगिनों यदड़ु शब्दार्थों 
तदाश्रिता अलंकाराः”--रस के अंगी रूप शब्द ओर अथ के आश्रित 
रहने वाले अलंकार हैं। 

इस प्रकार संस्कृत के प्रधान प्रधान प्ाचायें ने अलंकार 
शब्द की व्याख्यायें एवं परिभाषाय दी हैं, जिनसे हम यह निष्कप 
निकात्त सकते हें कि काव्य की शाभा के बढ़ाने वाले धर्मों के 
अत्तंकार कहते हैं। भाषा-सॉदय-प्रवधक ये अलंकार रूपी अस्थिर 
धर्म शब्द ओर अथ (वे दा मुख्य तत्व जा भाषा एवं काव्य को 
बनाते हैं तथा ध्यनिधाय ओर अत्यावश्यक तत्व हैं ) पर सब प्रकार 
समाधारित हैं| इनसे काव्यात्मा रूपी रस के गुणों के उत्कष एवं 
साहाय्य प्राप्त होती है ओर श्यर्थादि में विशिष्ठ बेचित््य एवं 
चमत्कार गया जाता है । 


हिन्दी आचायीं का मत 


भाषा के आचार्याो में से दो ही एक ऐसे हैं जिन्होंने अलंकार 
शब्द की परिभाषा दी है, प्रायः और सभी आझाचाय इस विषय 
में मोनवृत्ति द्वी धारण करते हैं। प्रधानाचाये के प्राप्य ग्रंथों में से 
प्रथम मतिरामजी कृत ललित लललाम ही ऐसा है जिसमें पअलंकार 
की परिभाषा यों मिलती हे-- 

“रस अथ्थन ते भिन्न जे, शब्द ञअथ के माँहि। 
चमत्कार भूषण सरिस, भूषन मानत ताहि॥ ” 

ध्र्थात्‌ अलंकार या भूषण वह है जे! आभूषण के समान हो। 
(कला-कोशल पूर्ण, चमत्का रयुक्त, तथा सुघर्ण-रचित, रुचिर रोचक, 
ध््र० पी ०-३ 
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ओर प्रतिभापूण विचित्रता से युक्त हो ) रस ओर श्यथ ( भावादि ) 
से पृथक्‌ तथा शब्द्‌ ओर अझथ पर ( जिनसे काव्य-भाषा का 
शरीर बनता है ) सजाया गया हो । 

भिखारीदास ने यद्यपि अलंकार-विषय का, यदि पूर्ण पिस्तृत 
नहीं, तो सवथा पर्याप्त या उससे अधिक, विवेचन दिया है, किन्तु 
खेद हे, कि शापने प्लंकार की एक वेज्ञानिक, व्यापक तथा 
सर्वाडपूण शुद्ध परिभाषा नहीं दी । 

उन्होंने अर्थालंकारों को ही पिशेष रूप से ध्यान में रखते हुये 
कहा है “ कह बचन कह व्यंग्य में, परे अलंकृत आय । ” शअर्थात्‌ 
अलंकार ( चमत्कार, या सोदय-वेचित्य ) कभी वचन ( वाच्यार्थ 
या स्पष्ट स्वाभाषिक अर्थ ) ओर कभी व्यंग्य ( सूच्याथ, जो स्पष्ट 
नहीं रहता घरन्‌ उससे पृथक सा हा किसी अन्य विशिए अथ की 
शोर संकेत या खूचना देता है ) में आ पड़ता है।” यह लक्तण 
अलंकार का ठीक नहीं, क्योंकि यह शब्दालंकारों के ऊपर घटित 
नहों होता । 

अन्य सभी वे लेखक जिनके ग्रंथ प्राप्त हैं, अलंकारों के एक 
झोर से उठाकर क्रमणः उनके पृथक प्रथक लक्षण एवं उदाहरण 
ही देते हैं। किसी ने भी अलंकार शब्द्‌ की व्याख्या, व्युत्पत्ति एवं 
परिभाषा जो सवंथा सब पर लामू हो, तथा स्वाभाषिक, व्यापक, 
वेज्ञानिक ओर सर्वाड़ शुद्ध हो, नहीं दी । अस्तु, हम यही कह सकते 
हैँ कि कदाचित्‌ अलंकार के रूप, गुण एवं लक्षणादि से हमारे 
साहित्य का वायुमंडल ऐसा भरा हुआ तथा जन-समृह उससे 
ऐसा पर्याप्त परिचित था कि इन लोगों ने उसके परिचय देने की 
अावश्यकता ही न समझ्ती थी। 





काव्य में उनका स्थान (प्राचीन) 


“->+-+-..... २5... 


काव्य की परिभाषा देते हुये आचाय भामः कहते हैं-- 
“ जब्दार्था सहितो काव्य ” अर्थात्‌ शब्दा्थवान्‌ पद काव्य हे, 
इसलिए शब्द और शअ्थे में चमत्कत रोचकता ल्वाना हो कवि के 
जिये स्वथा अनिवाय है, किसी प्रकार के चमत्कार के बिना काव्य, 
काव्य नहीं कहा जा सकता, यह अवश्य हे कि बिना चातय- 
चमत्कार के भी काव्य की सत्ता संभव हे, किन्तु वेसा काव्य सत्काव्य 
नहीं हा सकता | * भाम टादि जे घअलंकार-सिद्धान्त के 
मुख्याचाय हैं. अलंकारों के ही इसीलिये काव्य में प्रधानता देते हैं 
क्योंकि उनसे काव्य में आझानन्दोत्पादक तथा चमत्कत राचकता का 
प्रादुर्भाव होता है । 
“ तदेवमलंकारा एवं काव्ये प्रधानमिति प्राच्यानां मतम्‌ ” 
( अलड्गरसवंस्वे ) । 
इन प्याचाये। ने ध्यनि, गुणीभूत-व्यंग्य, एवं लक्तणा, आदि के 
शलड़्ारों पर ही ( जसे अप्रस्तुत-प्रशंसा, समासेक्ति, झाक्तेप 
पर्यायाक्ति, पक्रोक्ति, अतिशयेाक्ति आदि ) सवधा समाधारित माना 
है, यहाँ तक कि रस ओर भाव के लिये भी इन्होंने अत्लड्डढर रख 
दिये हैं, ओर उन्हीं के द्वारा रसेत्पत्ति दिखलाई है ( रस ओर भाव 
के आझलड़गरों का वणन देखिये परिशिष्ट में ) । 
*# वास्तव में यदि विचारपृवक देखा जाय तो काव्य में आन- 





चलन ++ 








*£ वामनाचाये का मत हे कि काव्य अलझ्ूारों के ही कारण ग्राहद्य होता 
है- काव्य ग्राद्मम रंकारात्‌ ।!! 
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न्दोग्पादिनी शक्ति अ्लंकारों के ही द्वारा आती है। कान नहीं 
जानता कि ज़ब हम अपने साधारण बाल चाल की भाषा में कुछ 
विशेष राचकता लाना चाहते हैं ता हमें अलंकारों का ही सहारा 
लेना पड़ता है । अलंकारों से अलंकृत वाक्ष्य-विन्यास ही मने- 
रच्जक ओर समाकपक होता है यह अवश्य है कि माध्यमिक 
काल में जब नाख्य शास्त्र का प्रभाव काव्य में विशेष रूप से 
पड़ा, अलड्ढारों का प्राधान्य कुछ न्‍्यून सा है गया आर काव्य की 
परिभाषा में पंडित विश्वनाथ जमे साहित्यज्ञों ने “ रसान्मक वाक:ध 
काव्यं ” कह कर रसों का ही स्थान सर्वोच्च कर दिया, तो भी 
अलड़ुगरों की महत्ता, समूल नाश न हो सकी आर उन्हें लेकर 
ही इन घिद्वानों के सत्काव्य की मीमांसा करनी पड़ी । काव्य- 
शास्त्र का काई भी ग्रंथ अलड्ारों की झावश्यकता, इनकी चमत्कृत 
राचकता शोर इनकी महत्ता-सत्ता से नितान्तमेव शून्य नहीं, सभी 
में अलड़ारों को विशेष विस्तृत स्थान दिया गया है, गुगधादी आर 
रीतिवादी झाचयाय भी ( जसे, मम्मट, दंडी, आनन्दवधन, वामन 
ध्रादि ) अलंकारों के, इनकी आवश्यकता समझ कर कोड 
नहीं सके । 

यदि हम भिन्न २ श्याचराये के द्वारा दी गई काव्य की परि 
भाषायें देखते हैं तो हमें स्पष्ठ ज्ञात होता है कि काव्य में अलड़गरों 
का स्थान अवश्यमेव बहुत मान्य है, विशेषतः भामः, रुद्रट, मस्म 
वाग्भट्ट, हेमचन्द्र आदि आचाय अलइुगों के काव्य में अतीय 
आवश्यक मानते हैं । सारांण यह हे कि अलड्ढारों का स्थान काव्य 
में यदि सर्वेश्च नहीं ता काव्य के किसी भी मुख्यातिमुख्य तत्व 
से किसी प्रकार कम भी नहीं है । ऐतिहासिक-द्वष्टि से यदि देखा 
जाय, तो यही ज्ञात होता है कि अलंकार-परिपाणी बहुत प्राचीन 
है, यहाँ तक कि रस-सिद्धान्त के जन्मदाता तथा काव्य-शास्त्र के 
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सर्वाश्रगणय अथवा सचं-प्रथम आचाय श्रीमरतमुनि ने भी अपने 
नाख्य शास्त्र में अलंकारों का वणन किया है। कुछ विद्वानों का मत 
है, ओर वह टीक है कि शलंकार वेद में भी पाये जाते हैं, जो वेद, 
विद्या का आदि भाण््डागार है। काव्य-शास्त्र के प्रारम्भिक-काल 
में अलंकारों पर ही जार दिया गया है आर काव्य में इन्हीं की 
प्रधानता मुख्य मानी गई है, रस-गुणादि का स्थान प्रथम ता भुला 
ही सा दिया गया है और यदि बुक माना भी गया हे तो केवल 
गोण रूप में । माध्यध्रिक काल में अलंकारों का पद अवश्य कुछ 
घटाया गया है ओर रस, गुण एवं ध्वनि पग्रादि का श्रेण्तता प्रदान 
की गई है, तो भी अलंकार, काव्य-शरीर की शाभा बढ़ाने पाले 
अलंकार ( आभूषण ) माने गये हैं,# इस घिचार-वेभिन्य का कारण 
अलंकार णब्द के दो भिन्न अथ ही हैं अर्थात्‌ एक विस्तृत पअथ, 
जिसके आधार पर काव्य की शोभा बढ़ानेवाला प्रत्येक तत्व 
अतलकार माना जाता है, दूसरा संकीणांथ, जिसके आधार पर 
ध्यलंकार काव्य की वहिरंग शोभा के साधनभूत आभूषण से 
माने गये हैं। हमारी हिन्दी भाषा के आचार्यो ने, ज्ञिन पर पूर्ण रूप 
से संस्कृत के आचार्यो' का प्रभाव पड़ा हैे--आओऔर जैसा होना स्वा- 
भाविक ही है--अलंकारों के प्रायः वही स्थान दिया हे जे। संस्कृत 
के काव्य-ममज्ञों ने। यह अवश्य है कि हिन्दी के सूय ओर चन्द्र 
अर्थात्‌ खूर ओर तुलसी अलंकारों को रस ओर भाष के सामने 
& नोट--“ काव्य निर्देष॑सालंकारंच, ” ( भामः ) 
तद्‌ दोषों शब्दाथों सगुणावलंक्ृती पुनः कापि --मम्मट, 
गुणालंकार सहिते शब्दा्ों देष वजिता। 





--काब्यं काव्यविदे! विदुः । 
( प्रताए रू०--- 


८ घलंकार- पीयूष 


गाण ही मानते हुये मिलते हैं, किन्तु काव्याकाणश में तारों के समान 
चमकने पाले केशव प्रश्नति कषि रस आझोर भाष के अलंकारों पर 
निभर मानते हये उन्हीं का प्रधानता देते हैं। भाषा-काव्य के 
माध्यमिक काल में तो सम्पूण काव्य-कातुक इन्हीं के आधार पर 
हुआ है ओर इन्हीं की तूती बालती रही है। देव, विहारी, सेनापति 
प्माकर, भूषण, झोर मतिराम आदि सभी प्रशस्त-कवियों ने 
इन्हीं के आधार पर अपनी २ काव्याद्रालिकायें बनाई हैं। हाँ 
भिखारीदास जेसे सम्पूण काव्य-शास्त्र के रचयिताओं ने मम्मद 
आदि का अनुकरण करते हुये रस, ध्वनि एवं व्यञ्जनादि का ही 
बढ़ाया चढ़ाया है, किन्तु ऐसा करते हुये भी वे अलड़ुगरों की महत्ता- 
सत्ता को ध्यान से किसी प्रकार भी घष्टिष्कृत नहीं कर सके । 


जब तक वृजभाषा साहित्य एवं काव्य की मुख्य-भापा रही 
है तब तक अलंकारों की समय-सम्मानित प्रतिष्ठा कदापि न्‍्यून 
नहीं हे सकी, घरन्‌ बहुत बढ़ चढ़ गई थी, यहाँ तक कि कवि- 
लोग अल्लंकारों के हो लिये कविता बनाने लगे थे आओर भाषा, 
भाव तथा रस की अवहेलना करने मे भी संकोच न करते थे। 
“ गति स्वेत्र वजयेत्‌ ' के नियमानुसार अलंकारों का घट भरते 
भरते उबल ही वड़ा श्योर उसका रस पोते पीते लोगों के 
अजीग सा हो गया, यहाँ तक कि आधुनिक समय के लागोें ने 
इनसे स्ंथा असहयेग सा करके पूण वहिप्कार ही कर लिया है । 
श्राधुनिक कथितायें यह प्रगट करती हैं कि अब भाव का प्राधान्य है, 
न तो रस को ही उतना स्थान मिलता है ओर न अलंकारों के ही, 
तो भी धन्यवाद है उन प्राचीन आचारये' के, जिन्होंने काव्य-तत्वों 
की शुन्यता में भी एक अलंकार की सत्ता निर्धारित कर दी हे, 
ओर शअलंकारों के इतने भेद-प्रभेरे कर दिये हैं कि उनसे बच 
कर निकल जाना कवि और कविता की शक्ति से परे हो गया है । 
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इस प्रकार कद्द सकते हैं ओर द्वढ़ता से कह सकते हैं कि अलंकारों 
की महत्ता-सत्ता उनके घिरोधियें के कठिन कुठाराघातों से भी 
विनए्ट नहीं हो सकी ओर अद्यापि अपना स्थतंत्र स्थान काव्यज्ेन्र 
में रखती है | ध्यान देने की बात है कि कषि का काव्य-कोशल एवं 
उसकी स्व॒तन्त्र प्रतिभा इसी में हे कि घह अलंकार आदि की 
जालिका से चतदिक प्रतिरुद्ध हाकर भी अपनी कला का 
स्वतन्त्रता-पू्षक सुन्दर ओर सुखद निर्वाह कर ले जाये, और अपने 
स्वाभाविक भावों के चातय-चमत्कार के साथ व्यक्त करता हुआ 
दूसरों के अपने रोचक कातुक से मुग्ध एवं प्रभावित कर दे । 


गद्य में अलड्भारों का स्थान 


यह एक नितान्त स्पष्ट बात है कि राचक गद्य उसी समय 
मनेरज्बक ओर आकपक होता है जब वह सुब्यवस्थित, सुसज्जित 
आर अलंकृत हा। किसी बात के सीधे सीधे शब्दों म॑ रख 
देने से उतनी रोचकता नहीं आती जितनी उसे कुछ छुमा फिरा 
कर चमत्कृत-ढड़' से रखने म॑ आती है। मानव-प्रकृति का एक यह 
नियम है कि वह एसी बातों में प्रायः विशेष आनन्द पाती है जिनमें 
उसे कुछ खोजने शझोर सुलझाने की आवश्यकता पड़ती हे। हाँ, 
कुछ ऐसे समय ओर स्थल होते हें जहाँ मस्तिष्क की जिज्ञासा 
सीधी सीधी बातों के हो पाकर सुख-प्वक शान्‍्त हो जाती हे 
किन्त प्रत्येक विकसित, परिष्कृत ओर कल्ता-प्रेमी मस्तिप्क एक 
विशेष प्रकार के चमत्कार एवं काोतुक-पूण-काशल में ही अभिरुचि 
रखता है । इसी प्रवृत्ति के कारण अनेक कलाओं एवं विद्याह्रों 
का प्रादर्भाव होता है। यह भी प्रत्यक्त-सिद्ध बात हे कि उन्नति-शील 
विद्वान अपने भावों एवं विचारों के साधारण-भापा और सरत्त- 
स्पष्ट ढंग से प्रायः बहुत कम प्रकाशित करते हैं, क्योंकि उनका 
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कला-प्रेम और उनका प्रोढ़ मस्तिष्क उन्हें चमत्कार-पुण गास्भीय्य 
की आर सदा ही सब प्रकार अग्रसर करता रहता है; इसीलिये 
उनकी भाषा विशेष रूप से संगुम्फित ओर अलंकृत रहती हे 
ध्योर. इसीसे सुन्दर साहित्य की उत्पत्ति भी होती है । 

न केवल सभ्य-समाज में ही यह बात पाई जाती है, वरन 
ग्रामीण और साधारण-मनुष्यां में भी अलंकृत-वाक्य-विन्यास के 
प्रयाग की पर्याप्त-उत्कंठा मिलती है। वे लोग भी अपने विचारों 
के किसी सीमा तक कला पूर्ण बनाते हैं। उदाहरण देने की हमें 
इसलिये आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह हमारे प्रतिदिन के अनु- 
भव में ही आने वाली बात है। किसी बात के समझाने के लिये 
स्वभावतः हो मनुष्य तत्साद्ृश्य एवं तद्दिराधादि-खूचक अन्य बातों 
तथाच उपकरणों का सहारा लेता है। इसलिये ऐसे अलइुरों 
का प्रयेग जे साद्वश्य एवं विराधादि मूलक हैं सवथा स्वाभाविक 
ही है और उनका वहिप्कार अथवा त्याग प्रकृति से परे है। 
यही कारण है कि साधारण बाल-चाल में भी उपमा एवं पिरुद्ध 
आदि अलड्भगर कणगाचर होते हैं। कल्पना बुद्धि की प्रधान 
सहचरी है ओर अपना कात॒ुऊ भावों के साथ समय समय पर 
करती ही रहती है | इसीलिये कल्पना-मूलक अलइझुार ( उत्प्रेत्ा, 
रूपक ञआादि ) भी बाल चाल में अवश्यम्भावी से होते हैं| 

किसी भी घिषय या वस्तु के वर्णन में रोचकता लाने के लिये 
ओर उसे सजीवता देने के अर्थ यह अतीष आवश्यक है कि वर्णन 
इस प्रकार की भाषा में किया जाये जे श्रोताओं एवम्‌ पाठकों के 
सन्मुख बगय का एक चित्र सा चित्रित कर सके, एतद्थ चित्नोपम 
एवम्‌ साद्ृश्य-मूलक शब्दों का प्रयाग अनिषाय सा ही है । 
प्रत्येक शब्द सम हो, तभी वणन साकार हा सकेगा--इस प्रकार 
रूपकादि अलंकार अपश्य ही आ जाँयगे। इन सब बातों से 
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यह स्पष्ट ही हे कि अलड़ुगरों का न केवल कविता ही में 
एक मुख्य स्थान है वरन गद्य में भी उनकी आवश्यकता शोर 
उनकी महत्ता की सत्ता विद्यमान है| घस्तुतः यदि देखा जाय तो 
आअलडुगर-रहित भाषा मनारज्ञषक ओर प्रभावोन्पादक नहीं होती। 
इसका विशद विवेचना करना हमारे उपस्थित विपय से घाह्य होगा, 
प्रसंग-चश हम इतना ही कट्ठना पर्याप्त समभते हैं कि गलंकारों 
का गद्य एवम्‌ पद्म दोनों ही में, यदि उन्हें काव्य का रूप देना 
ग्भीए है, हाना ऐसा ही आवश्यक है जेसा प्रकृति-निर्मित सुन्द्र 
शरीर पर सोन्‍्दर्याधिकत्र के लिये अलंकारों या आभूपणों का । 


अलंकार शास्त्र का इतिहास 

निखिल निसग का निर्माता ओर विशद विश्व का विचित्र 
विश्वकर्मा एक भगवान भूतभाषन ही सब पदार्था का एक अत्तय, 
अनन्त ओर अपारोदम है, उसी से समस्त ज्ञान-विज्ञान-विभाकर 
की रुचिर रोचक रश्मियां का जाल; तथा समस्त साहित्य-सरिताओं 
के विस्ततानन्त स्लोत निकले हैं । वही अखिलेश्वर सर्पानन्द, सत्य, 
शोर ज्ञान की पराकाएा, चरम सीमा तथा परमाधषधि हे--“ सत्य 
ज्ञानमानन्द ब्रह्म ” अथवा “ये ज्ञानस्य परमाषशध्रिः सः ब्रह्म ” । 

वह्दी ब्रह्म .कपिता-कामिनी-कान्त ओर विद्याचवलभाषस्लभ 
हे--वही “ कविमनीपी परिभ्रुः स्वयंभुः ” भी है। उस अद्वितीय 
कपषि की पिरचित यह सालंकूत, सरस, मगूढ़, गंभीर, ध्वनिमयी 
सुगुण रीति-रंजित-कला-कोत॒क-कुतृहलमयी समस्त प्रवृति परमानन्द्‌ 
प्रदायिनी वेचित्य विनादवरा व्यज्विता खुलत्तणा सुन्दर कविता हे, 
जिसकी मनेहारिणी, सुखशान्ति कारिणी तथा सवज्ञान पिस्तारिणी 
कोमल कड़ियाँ की लड़ियां से विशद विज्ञानागार वन्दनीय वेद 
अमर ओर पधघित्रीकृत हुआ है । 

वेद ही समस्त ज्ञान का शाश्यत सागर है, यह हमारे सभी 
महाएरूपों का एक स्वर से एक मूलोपदेश है। ऐतिहासिकों तथा 
पुरातत्वान्वेषकों के मत से भी संसार का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ 
हमारा प्रशस्त एवम्‌ पूज्य ऋग्वेद ही हे । 

वेद्‌ दिव्य देवी ज्ञान हे, इसमें सभी कुछ भरा है। ऐसे सिद्धान्त 
के अनुसार हम जब अलंकार शास्त्र की खोज वेद में करते हैं तो 
स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस शास्त्र का भी सूत्र वहीं है । 
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ऋग्वेद में अनेकों ऐसे मंत्र हें ( घिशेषतः उषा सम्बन्धी मंत्र ) 
जिनमें हमें अलंकारों का प्रत्यक्ष प्रदर्शन प्राप्त होता है, ओर हमें 
उपमा, व्यतिरिक, सार, श्लेष ओर आअतिणशयेकत्यादि झलंकारों 
की श्ाभा प्रतिभात होती हे# | इससे हम कह सकते हैं कि उस 
समय में अलंकारों की सार्ट्रि अवश्य ही साहित्य में रही होगी। 
वेद एक प्रकार का अनुपम काव्य है, अतः उसमें काव्यालंकारों 
का होना काई आएचय-जनक बात नहीं । 


अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता हे कि क्या काव्य ओर कावध्य- 
शास्त्र या गलंकार-शास्त्र एक ही समय में उत्पन्न हये ? या प्रथम 
काव्य का जन्म हुआ तब तदनुकूल काव्य-शास्त्र की रचना की गई । 
क्या हम यह मान लें कि वेद जे ईश्वरीय है दोनों के साथ 
ही साथ उत्पन्न करता है; अथवा उस कविमनीषी ने काव्य-रूपी 
वेद की, जिसमें काव्यगुण (अलंकारदि) शोभायमान हें, प्रथम रचना 
की झोर काव्य-शासत्र के उद्घाटन का ( उसी वेद रूपी काव्य के 
आधार पर ) कार्य महपियों एवम्‌ घिद्वानों के लिये छोड़ दिया, 
जिन्होंने उसकी इच्छा के अनुकूल वेद के आधार पर काव्य- 
शास्त्र का जन्म दिया, या उस स्वयम्भू ने वेद के उस अंश की 
जिसमें काव्यालंकार का चातुय-चमत्कार है, अलंकार शास्त्र के 
रूप में सांदाहरण रचना की हो और उसके विकासित, प्रकाशित 
तथा विधवर्धित करने का काय अपने क्रपापात्र विद्ृज्जनों के लिये 
क्लेड़ दिया हे। । इन प्रश्नों का सम्बन्ध देवी लीला से है जे। दुर्वोध 
है, अतः इस सम्बन्ध में कुछ भी निश्चायात्मक रूप से नहीं कहा 
जा सकता | 


$# या सुपर्या सयुजा सखाया .. .. ...इस्यादि मंत्रों में श्रलंकारों का 
दशन होता है । 
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फिर भी प्रश्न उठता है कि काव्य एवम अलंकार-शास्त्र में से 
कोन प्रथम या पू् प्रभूत है ओर कोन उत्तरादभूत है ? अर्थात्‌ 
पहिल काव्य है तब उसके आधार पर काव्य-शास्त्र बना है, अथवा 
प्रथम अलंकार या काव्य-शास्त्र हैं और उसके नियमों के अनुसार 
काव्य की रचना हुई है ? 

उत्तर में कहा जा सकता हे कि ऐसे ही प्रश्न प्रत्येक प्रकार 
के विज्ञान के सम्बन्ध में हा सकते हैं। यह निश्चित नहीं किया 
जा सका कि प्रथम कला है तब विज्ञान या उसका शास्त्र है, अथवा 
प्रथम घिज्ञान या शास्त्र है तब उसके आधार पर कला की रचना 
हुई है। घिद्वानों का मत ता यह है कि कला ओर शास्त्र ( पिज्ञान ) 
दोनों में अन्योन्याश्रय सम्बन्ध हे ओर दोनों साथ ही साथ चलने 
वाले समकालीन सहचर या सहकारी हैं | 

अब प्रश्न यह उठता है कि काव्य क्या है? वह कला हे या 
विज्ञान ? उत्तर में कहा जा सकता है कि काव्य एक कल्ता है शआयोर 
उसका रचयिता कवि एक कलाकार है। जिन सिद्धान्तों एवं 
नियमां के अनुसार कवि अपनी प्रतिभा के कल्पनादि साधनों के 
द्वारा चलाता है ओर काव्यरूपी कला के उत्पन्न करता है उनके 
सुव्यवस्थित संकलन-केाप के काव्य-शास्त्र, काव्य-कला-विज्ञान 
एवम्‌ अलंकार-शास्त्र कद्ते हैं । 


झब हम इनकी उत्पत्ति के विषय पर ऐेतिहासिक एवम पोौरा- 
णिक जनश्रतियों के आधार पर कुछ द्ृष्टिपात करते हैं। 

हम प्रथम पोराशिक जन-श्रतियाँं एचम्‌ कथाव्मक बातों के ही 
उठाते हैं । 

राजशेखर ने अपने काव्य-मीमांसा नामी ग्रंथ में ( ज्ञो लगभग 
६०० ई० में प्रगट हुये थे ) कवि-रहस्य का वर्णन किया है, प्रथम 
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अध्याय में शासर्त्र-संग्रह ( काव्य-पस्तु-भेद ) तथा द्वितीय अध्याय 
म॑ शारत्र-निदश के अन्तगंत दो प्रकार की रचनाओं केा--१. शास्त्र 

काव्य--जिनमें से प्रथम ( शास्त्र ) द्वितीय ( काव्य ) का पूव- 
वर्ती है, दिखाते हये, शास्त्र-लेखन-शेली, उसका रूप, उस पर 
टीका-थ्प्पिणी के आकार-प्रकार की विवेचना देकर काव्य-पुरु- 
पात्पत्ति निम्न प्रकार देते हैं तथा काव्य के मुख्य-विषय ओर 
सिद्धान्त लिखते हैं । 

काव्यपुरुषोत्पत्ति-कथा 


वाग देघी सरस्वती ने पुत्रेच्छा की पूति के लिये कठिन तप 
किया, फलरूप में उनके एक पुत्र-रल्न प्राप्त हुआ; जिसका शुभनाम 
काव्य-पुरुष पड्ठा | 


इसी के पश्चात्‌ आपने श्री महांप वाद्मीकि तथा निषाद की 
कथा का भी उल्लेख किया हे और दिखाया हे--जसा जन-श्रति 
एवम दनन्‍्तकथा में भी प्रसिद्ध हे--कि सबसे प्रथम श्लोक 
श्रीवात्मीकि जी के ही श्रीमुख से निकले हुये उस निषाद के प्रति 
स्राप के रूप में प्रस्कुदित हुआ ओर काव्य-पुरुष की दिव्य प्रतिभा 
इस लोक में भी प्रगठ हुई | वाल्मीकि और काव्य-पुरुष का साह- 
चय काव्य का सूलकारण है। आदिकाव्य रामायण का प्रकाश 
इसोलिये श्रीवाल्मीकि जो से हुआ था । 


यहीं पर आपने हदेंपायन महाराज के भी रक्खा हे, झोर कहद्दा 
है कि पही प्रथम महाशय हैं जिन्होंने श्लोक का मर्म समझा और 
काव्य मम का भी जानकर उसी के आधार पर महाभारत की 
रचना की | 


# काव्य-९रुषोस्पत्ति की पूर्ण कथा राजशेखर में देखिये । 
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ध्यागे ग्राप फिर लिखते हैं कि कुछ कालेपरान्त साहित्य- 
विद्या इस काव्य पुरुष की वधू हो गई ओर काव्य एवं साहित्य 
का एक संयुक्त युग्म बन गया। चूंकि साहित्य-विद्या ने (वर की 
खोज में ? ) अनेक देश-प्रदेशों में भ्रमण किया था, इसी से अनेका- 
नेक काव्य-रीतियाँ ( गोरी, पांचाली एवं वेदर्भी आदि ) उत्पन्न 
हो गई हैं। इस प्रकार आपने एक कथानक बाँधा हे--यह कितना 
सूल्य रखता है, हम नहीं कह सकते, हाँ, यह अवश्य कहेंगे 
कि इस वेज्ञानिक विकाश के युग में इसका कोई भी मूठ्य नहीं । 
यह केंबल कह्पित कथा ही कही जा सकती है । 

इसी प्रकार आगे आपने अलंकारों के आविष्कारकों की भी 
एक सूची दी है ओर यह दिखलाया है कि अलंकारों की कल्पना 
दिव्यज्ञानी तथा भाषा-प्रकृति-ममज्ञ, तत्वज्ञ ओर सूक्तमदर्शी महियों 
पव॑ देधों ने की है ।# 

इसकी सत्यता भी संदिग्ध ही सी है ( यद्यपि इसमें निरन्तर 
असम्भाव्यता भी नहीं-क्यांकि देव तथा देवतद्य ऋषियों ने 


“अत्तंकारोत्पक्ति ( राजशेखर से ) 





अलंकार कर्ता 
१---अनुप्रास कर कर न प्रचेतायन 
२--यमक हि पा री चित्रांगद 
३--चित्र रे कर जे शेष 
४--शब्द्श्लेप ..... हो कि पुलस्त्य 
४--वास्तव हि हक ओपकायन 
६-- श्रतिशय कक 2 कद पराशर 
७--अर्थश्लेष..... लक कि उतथ्य 


यं--उभयाल्वकार ... 58 हा कुबेर 
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सम्भवतः अल्लंकारों का आविष्कार किया होगा, ओर वे कर भी 
सकते थे ) क्योंकि सिवां राजशेखर के ओर किसी ने भी इसका 
उल्लेख नहीं दिया । 

अब इन सब पोराणिक साधनें के छोड़िये, क्योंकि इनकी 
सभ्यता संदिग्ध ही सी है, आर आइये देखें कि हमें ऐतिहासिक 
साधन शगअल्लंकारों की उत्पत्ति के विषय में कहाँ तक सहायता 
देते हैं । 

हाँ, यहाँ यह ओर देख लेना चाहिये कि पाल्मीकीय रामायण 
का आदि काव्य आर श्रीवाल्मीकि जी के आदि कषि कहा गया है, 
किन्तु हम देख चुके हैं कि वाल्मीकि जी से पूष ऋग्वेद में भी 
अलंकार एवं काव्य-चारुता मिलती हे--अतः हम कह सकते हैं कि 
श्रीवाल्मीकि के भी पहिल काव्य तथा काव्य-शासत्र कदाचित्‌ 
रहा होगा, क्योंकि ऋग्वेद जा सबसे प्राचीनतम ग्रन्थ है विशेष 
घिशेष क़ुंदां में हे--जसे गायत्री, अनुष्टुपादि हाँ यह अवश्य हे 
कि अनुष्टुप का वह रूप जिसे श्लाक कहा जाता हे अधश्य ही 
वेद में नहीं मित्तता तथा वेद की छुन्दों का प्रयेग-प्रचार साहित्य में 
कदापि नहीं हुआ । 

इस इलोक छुंद के प्रथम आआविष्कारक पाव्मीकि जी (जे 
लगभग ५ या £ शताब्दी पूव ईसा के हुये. माने जाते हैं ?) हागे# । 
हाँ उनकी रामायण में अवश्य ही शब्द तथा अथं दोने से सम्बन्ध 
रखने वाले अलंकार मिलते हैं ( कुछ अलंकार या कला-चम- 
त्कार के रूप तो उसमें ऐसे भी हैं जिनका नामकरण-संस्कार भी 
नहीं हुआ । ( देखे हमारा “नवीन अलंकारों” पर लेख-- ) 

% भट्टी काव्य में भो ( जे लगभग ३०० या ६३० वर्ष पूर्व ईंसा के 
समय में ही रची गई मानी जाती है ) अलंकारों के अश्रच्छे विकसित रूप 


प्राप्त होते हैं । 
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इससे यह कहा जा सकता है कि कदाचित्‌ उनके समय में 
अत्तंकार-शास्त्र रहा होगा, या उन्होंने उसके उन रूपों का आवि- 
पव्कार स्वभावतः स्वयं ही किया होगा--जिनका नामकरणसंस्कार 
फिर हुआ होगा--किन्तु ये बात भी सन्देह एवं घिवाद से शुन्य 
नहीं । प्रो० ज़केबी की खाज से पता चलता है कि रामायण का 
घह शुद्ध रूप हमें अप्राप्य है जिसे वाब्मीकि जी ने ही लिखा या 
रचा था। अब जो ग्रन्थ हमें मिलते हैं उनमें बहुत कुछ बातें स्फुट 
तथा क्षेपक के रूप में मिला दी गयी हैं जिससे उस पर विश्वास 
करना उचित नहीं है । 


वेदों में ता केवल काव्य-कला का स्वटप ही परिचय मिलता 
है--वे काव्य-शेली में नहीं हैं ञ्रौर न काव्य कहे हां जाते हैं। 
ध्यतः उन्हें भी छोड़िये। अब आइये उपनिपदों की आर जे 
वेदों के पश्चात आते हैं ओर उन्हीं के मर्मों का समुद्घाटन 
करते हैं। वेद के पडंगों में से कन्द ( कन्दशास्त्र ) भी एक अंग हे, 
किन्तु ज्ञात नहीं कि इसके अन्तगत केवल पिगल ही हे या 
काव्य-शास्त्र भी ? क्योंकि दानों में, यद्याप दाने का घनिष्ठ सम्बन्ध 
है ओर दानों काव्य के परिपापकतत्व हैं, बहुत बड़ा प्न्तर हे। 
अस्तु-- 


उपनिषदां से भी यही पता चलता है कि उनके समय 
में काव्य-कला तथा अलंकार-शास्त्र के सभी झअंश नहीं ता घिशेष 
ग्रेण ता अवश्य ही विद्यमान थे, अथवा वे कलात्मक उदाहरंणों 
के रूप में ही थे, यदि वे काव्य-शास्त्र के सिद्धान्तों के रूप 
मंनथे। 

एक बात यहाँ ओर विचारने को है कि वेदों तथा उपनिषदों में 
ऐसे अलंकार विशेष रूप से पाये जाते हैं, जे।नितानत ही।स्वाभाषिक 
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हे--जेसे उपमा--बस्तु-साट्वश्य सूचक, विरोध सूचकादि--परन्तु 
इससे यह कहना कठिन हे कि ये अलंकार स्वाभाविक हैं, प्रकृति जन्य 
हैं तथा इनकी सत्ता भाषा की सत्ता के साथ ही साथ है। यद्यपि 
इस पत्त के समथन में भी बहुत कुछ कहा जा सकता हे--हम जानते 
हैं कि वे लोग भी जे केघल बाली हो जानते हैं तथा वे बच्चे जिन्हें 
साहित्य, काव्य, झर अलंकारादि से कुछ भी परिचय प्राप्त नहीं 
है, अलंकृत बाली का प्रयाग करते हैं आर उपमा-रूपकादि का 
व्यवहार स्पष्ट रूप से करते हैं । यह भी देखा जाता है कि 
भाषा के परिवतन से अलंकारों में भी कुछ न्यूनाधिक परिषर्तन 
ध्या जाता है । इस प्रकार विचार करने से एक घिशेष प्रकार की 
जटिल समस्या आ खड़ी हाती है जिसका सुलमस्काना यदि 
ध्रसंभव नहीं तो दुस्साध्य पध्यवष्य ही है । 

विद्वानों का ऐसा मत है कि प्रथम काव्य का प्रादुर्भाव हुआ, 
ओर कषियेां ने कपितायें रचीं, ओर उनके द्वारा सुन्दर 
चमत्कार के साथ अपने भावों, विचारों एवं मनावेगों का व्यक्त 
किया ( करने का प्रयल किया ) ओर यों ही करते गये, जिस 
जिस प्रकार काव्य में चमत्कत मनेारंजकता, सुन्दरता तथा समा- 
कषक माधुयपूण आनन्दप्रदता आती गई उसी उसी प्रकार काव्य- 
रीतियों में भी परिषर्तिन होता गया ओर भिन्न भिन्न शेलियाँ तथा 
रीतियाँ बढ़ती चढ़ती गई । इस प्रकार जब काव्य का एक सन्द्र 
साहित्य-केष बन गया तब उसी के आधार पर उसी से सब 
नियम या सिद्धान्तादि निकाल कर काव्य या अलंकार शास्त्र के 
रूप में विवेचना एवं पर्याल्ाचना के साथ सुव्यस्था से रख 
दिये गये | 

साथ ही सूक्त्मदर्शी तत्वज्ञों ने प्रकृति, मन, मस्तिष्क शोर 
मानव-प्रहृति ( स्वभाषाद्‌, जिनमें भाषनायें, कद्पनायें, मने- 
घ्ु० पी०--४ 
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वृत्तियाँ तथा मनेवेगादि आ जाते हैं) आदि के नियमोप- 
नियमें पर सूक्त्म द्ृष्टि से विचार विवेचन करके तथा इनके 
बाह्याभ्यंतरिक मर्मी का प्रणध्ययन कर काव्य के लिये ऐसे 
नियम रच दिये जे कवि तथा काव्य के अलोकिक आनन्द के 
( जो जीवन का मुख्य लक्ष्य हे ) उत्पन्न करने की त्तमता दे सके । 
मानव-प्रकृृति एवम रुचि में वेचित्य अयवा पाथक्तर के ( विभिन्नता ) 
के होने के कारण ( “ भिन्नरचिहिलेाकः ” ) भिन्न भिन्न प्रकार के 
सिद्धान्त निकल चले-किसी ने यदि रस के तो, किसी ने उक्ति- 
वेचित्र्य या वक्ता के, किसी ने ध्वनि एवम व्यंग के तो, किसी ने 
भाषा एवम्‌ भाव-सोंद्य के ओर किसी ने संगीत-माघुय के, तो 
किसी ने कजा-कातुक के कुतूहल के प्रधानता दी । इस प्रकार काव्य 
कला से सुव्यवस्थित काव्य-शास््र की सष्टि उत्पन्न हो गई, ओर 
इस काव्य या अलंकार-शास्र का सत्ता-मदहत्ता श्रलग ही स्थापित 
है। गई | यह सब तो है, परन्तु इसके यथाक्रम ऐतिहासिक उत्पत्ति- 
विकास के समय का निरूपण करना अवश्यमेव अत्यन्त कठिन काय 
है, कह सकते हैं कि यह करीब करोब असंभव ही सा है, क्योंकि 
हमार पास उपयुक्त एवम्‌ समीचीन ऐतिहासिक साधन नहीं हें। 
भूतकाल के गभ में बहुत से ग्रंथ गुप्त-लुप्त हा चुके हैं। यद्यपि अब 
कुछ अध्यवसाय एवम्‌ खोज से कुछ अंश में अनेक कात-कपघलित 
रहस्यों का पुनरुद्घाटन एवं पुनरुद्धार हो चला है तो भी अभी 
एसी पर्याप्त सामश्री प्राप्त नहीं हुई कि जिसके आधार पर द्वढ़ता 
के साथ इस. शाख्त्र का पूणपुष्ट इतिहास लिखा जा सके। 


ध्ब हम प्रथम यह देखकर कि कहाँ कहाँ या किन किन प्राचीन 
ग्न्‍्थें में हमें इस विषय में कुछ संकेत एवम्‌ सूचना मिलती है, 
घलंकार शास्त्र की खाज करंगे। 
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यह ऊपर कहा ही गया है कि रामायण में काव्य, काञ्य-शेली 

दड़ जसे अल्तंकारादि ( शब्द एवम्‌ धअथ सम्बन्धी ) पर्याप्त रूप 

से प्राप्त होते है--यहां उनका उदाहरण देना समुचित इसलिये 
नही प्रतीत होता क्योकि स्थान की लघुता है । 


इससे यह स्पष्ट हाता हे कि उस समय अन्य काव्य-प्रन्थ तथा 
काव्य शास्त्र का प्रचार किसी न किसो रूप में अवश्य था । हाँ. वह 
शेणवावस्था में रहा हो, यह माना जा सकता है। 

अरब उसके पश्चात्‌ हमें महाभारत, जिसे विशेषतया एक 
इतिहास-ग्रन्थ माना जाता है--इस बात की सूचना देता है कि 
उसके समय में भी अलंकार-शाओ्न अपने कुछ विकसित रूप में 
विद्यमान था । प्रोाफें० जकेाबी के मतानसार यह रामायण के पश्चात्‌ 
लिखा गया था। यह पअचधश्य है कि इसमें रामायण की अपेत्ता 
काध्य-गरिमा एवम्‌ उसका प्रधानग्व कम है, अतः रामायण ही 
के काव्य एवम्‌ अलंकार-णशास्त्र का प्रधानोदुम मान कर आगे 
चलना उपयुक्त हे । 

रामायण के उपरान्त काव्य-कला अश्ववाय, भास, कालिदास, 
भारवी, बाण माघ्र तथा हप के हाथों से तिग्मगति तथा पुष्कल 
घिकास के साथ अग्रसर होती है ओर उसी प्रकार काव्य-शास्त्र भी 
बढ़ता गया है । 

इस सबके देख कर यह कहा जा सकता है कि ५०० वर्ष से 
१०० वष ईसा के प्वतक काव्य-साहित्य की पयाप्त साम्रश्नी एक- 
त्रित हो गई थी और संस्कृत भाषा का भंडार सालंकूत तथा सरस 
काव्य से भरा पूरा हा चला था, इसी के कारण तथा इसी के 
आधार पर काव्य-शासत्र का विकास हुआ होगा आर सिद्धान्त- 
सृष्टि के विश्वकर्मा विद्दान महानुभावों ने विवेचना, गवेपणा 
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तथा विचार करके काव्य के लक्ष्य, लक्षण, गुण, कम, 
स्वभाव, तह्ूंद, तत्सिद्धान्तों, एवम्‌ नियमोंपनियमां की 
रचना की होगी, साथ ही सत्काव्य एवम्‌ असत्‌ काब्य की 
घालोचनात्मक व्याख्या तथा उनके सुन्दर पाकार-प्रकार 
निर्धारित किये हांगे। इसी समय से दो पथ इस त्षेत्र में हो गये 
हांगे। ( १ ) काव्य-रचना, कवियों के द्वारा: ( २) काव्य-शास्त्र की 
सघिकास रचना ( जिसमें काव्य का देख कर नियम निकाले गये 
होंगे ओर दूसरी बातों पर जैसे भाषा, मनेावृत्तियाँ, घ रसादि पर 
विचार करके कुछ नवीन रीतियाँ, शेत्ियाँ तथा नियमावली रची 
गई होगी और उसके उदाहरणोां के रूप में कवियों ने कविताओं 
का रचना प्रारम्भ किया होगा--यह परिपायी तब से लगातार 
चली झाई तथा अब तक चली जा रही है) । 


पुरातत्व -खाज को रिपोार्था से यह पता चलता है कि ईसा 

की कई शताब्दी पूष से काव्य-शासत्र के सिद्धान्तां का घिकास 
हो चला था । इस समय के शिलालेख जो गद्य में हें यह प्रकट 
करते हैं कि उस समय अनुप्रास, यमक तथा शब्द-कोतुक के 
चमत्कारें का विशेष प्राधान्य था ओर काव्य दो प्रकार का ( गद्य 
एवम्‌ पद्यकाव्य ) माना जाता था ओर स्फुट, मधु, कान्तोदारादि 
गुण भी (जा पश्चात्‌ को प्रसाद, माधुर्यादि के नामें से अवधाधित 
किये गये है ) लोगों के ज्ञात हो चुके थे। सामासिक तथा झलं- 
क्रत भाषा एवम्‌ शेली का मान्य था। यही बात ४ शताब्दी पूर्ष ई० 
के भी शिलालेखों से ज्ञात होती है# । अस्तु-- 





नीयत लत ++++न-- 
७-++++->-+्> 


# रुद्दूमन, ( १५० पूर्व ईसा ) के शिलालेख, ४०० पृवे ईसा के 
शिलालेख, नासिक के शिलालेख देखिये । 
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प्राचीन अ्न्‍न्थों से भी हमें इसो प्रकार का पता मिलता हे । 
त्तोजिये--( १ ) निम्रंटु कोा--इसमें वेद के उपमादि खूचक मंत्रों 
का संग्रह है, जिससे, जेसा हम वेदों के विषय में लिख चुके हैं, 
ज्ञात होता हे कि वेदों में अलंकार पाये जाते हें । 


( २ ) निरुक्त-यास्क जी इसमे निम्॑टु के काव्य-भाग की 
व्याख्या करते हुये उपमा की समीचीन परिभाषा का गार्ग्याचाय 
से उढ्लेख देते हैं और दिखलाते हैं कि वेदिक उपमा में उपमान 
उपमेय से बढ़कर ही नहों होता वरन्‌ घट कर भी माना 
जाता है ऑर उपमेय की तुलना एक छोटे उपमान से भी की 
जाती है, यद्यपि साधारण तथा व्यापक नियम यही है कि उपमान 
उपमेय की अपेत्ता अधिक उच्चकेाटि का तथा प्रसिद्ध होता या 
माना जाता है | # 


उपमा के चारो अंग पाणिनि के बहुत प्रथम हो निश्चित हो 
चुके थे--यह पाणिनि के सूत्रो से स्पष्ट है। 

पाणिनि ने नटसूत्र का, जे शिलालिन्‌ तथा कृशास्व का 
रचा हुआ था, उल्लेख किया है, किन्तु दुःख यह है कि ये ग्रंथ अब 
धअप्राप्य हैं । 

वेदान्तसूत्र से भी दा अलंकारां-- ( १ ) उपमा ओर 
( २ ) रूपक का पता चलता है, दोनों अलंकारों का उसमें 
उल्लेख हैं। * 

# उपमानानि सामान्यवचनेः । 

। तुल्याथैरतुलोपमाभ्यां तृतीयान्यतरस्याम्‌ । आदि 


! “ अतएवचोपमा सूयेकादिवत्‌ू--३ अ० २ पा० १८ सू० 
आनुमानिकमप्येकेषां शरीर रूपक विन्यस्त ग्रहीतेदशयितश्च । 
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(३ ) बुद्धचरित ( अधश्वधाष कृत--३ शताब्दी परूथ ई० ) 
प्रगट करता है कि उसके समय में अनुप्रास, यथा-संख्य, ?टंख- 
लादि का विशेष प्राधान्य था क्योंकिये अलंकार उसमें विशेष 
रूप से मिलते हैं । इसी प्रकार आगे चलकर हमें सुबन्धु-रचित 
वासवदत्ता में श्लिए) पदावतली का सुन्दर चमत्कार यह स्पष्ट 
करता है कि उस समय णब्दालंकारों में श्लेप की बड़ी महत्ता थी । 
इससे इसका भो पता चलता है कि वक्रोक्ति ही काव्य की आत्मा 
मानी जाती थी | वह »खलावंध- उत्प्रेत्षा और आजक्तेपष का भी 
परिचय देता है | 


प्रसिद्ध कवि तथा गद्यकाव्यकार जी वाशा भी कई प्रकार के 
चित्रकाव्य-चमन्कार। का उद्लेख अपनी कादम्बरी में देते हें. जसे, 
घत्तरच्युतक, मात्राच्युतक, प्रहेलिका। इससे स्पष्ट ह कि उनके 
समय में चित्रकाब्य का भी विकास हो चुका तथा है। रहा था। 
अलंकारों में से व इत्तेष, ( जिसकी प्रध्रानता विशेष है ) उद्प्रेज्ञा, 
उपमा; दीपक जाति ओर परिसंख्यादि का खुन्दर समीचीन प्रयेग 
तथा उदलेख करते हैं। काव्य में रस की भी सूचना आप देते हैं। 
इससे स्पष्ट हे कि आप के समय में अलंकार-शास्त्र का वैज्ञानिक 
रीति (०८५॥।॥॥०८ /५ |० ) से बहुत कुछ विकास है चुका था । 


अब उसमे अलंकार-सिद्धान्त की प्रधानता के साथ ही 
साथ रस-सिद्धान्त की भी सत्ता-महत्ता आ चली थी । चित्र- 
काव्य तथा शब्दालंकारों का आतंक अभी तक जमा था, हाँ 
उसके साथ ही अन्य सिद्धान्तों एवम्‌ अथालंकारों का भी ज़ोर 
हा चला था । 


इन सबके पश्चात्‌ हम उस युग एवम उन साहित्य-ममंज्ञ 
कला-कुशल, विद्वान तथा प्रकृति-पयवेत्तक कवियों की ओर आते 
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हैं जिन्होंने अलंकार-शास्त्र का, जो उनके समय तक पर्याप्त-रूप से 
विकसित है| चुका था, अध्ययन करके अपनी स्वाभाषिकी प्रतिभा 
के साथ विविध नियमेपनियमां के पालते हुये प्रोढ़ तथा उच्च- 
काटि के काव्य-साहित्य का निर्माण किया है। देखिये--कवि-कुल 
कलाधर कालिदास, भारती-भूषण भारवि, काव्य-कानन-केशरी 
किरातकार, मधुर-मंऊुत्त मनारम भावकार माघ तथा अन्य काव्य 
कलाकुशल कविवरोां के काव्यों के | हां, यह अवश्य है कि ये सब 
अपनी स्वाभाविकी काब्य-प्रतिभा की मालिकता तथा कदपना की 
स्वतंत्रगति का नियमां के परिषालनाथ किसी प्रकार विनर नहीं होने 
देते । तथा काव्य-निर्माण वे ऋाग्य-शाखर के नियमों के समझाने के 
लिये उदाहरणों के रूप म नहीं करते . हुसा दस्सरे कबियों ने किया 
है) हॉ इनके काब्यां में से दसरां न भल ही उद्धण जिया है। 
हॉ, ये लोग काव्य-शास्त्र के सिद्धान्तों तथा निया के अनुसार 
( झसे वे इनके समय तक निश्चित रूप से विकसित हो बन 
चुके थे ) अवश्य ही चलते हैं। एक वग ऐसे कवियों का भी 
मिलता है जिन्होंने काव्य शास्त्र के किये ही अपनी कविस्वशक्ति का 
उपयेग किया है। इससे यह स्पष्ट है कि साहिस्य के क्षत्र मं कवियों 
के लिये दे। मुख्य माग हो गये थे ::-( १ ) स्घतंत्ररूप से काव्य का 
निर्माण करना ( अपनी नेसगिकी प्रतिभा एवं कला-कठ्पना कीं 
स्वतंत्र गति के ही अनुसार, किन्तु काबध्य सांदय, माचुथ तथा 
चम्रन्‍्कार का ध्यान रखते हये तथा एतद्थ उपयुक्तनियमों के ध्यान 
म॑ं रखते हुये )। (२) केघल काव्य-कला तथा अलंकार शास्त्र के 
नियमों एवं सिद्धान्तां के स्पष्ट रूप से समभिव्यक्त करने के लिये 
काव्येदाहरणों की रचना करना ।* 





*# साथ ही ऐसे कवि भी थे जो केवल छन्द-वद्धता या केवल छुन्द 
या पद्म रचना ही करते थे | वे किसी भी विषय को लेकर उसे पद्य में लिख 


भ्र्द्ा 
7 >+ 
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इसके साथ ही साथ यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि इस 
प्रकार काव्य एवम्‌ काव्यालंकार शास्त्र में विकास-वृद्धि हो जाने 
पर एक जोर नई बात पेदा हा गई । प्रथम-काव्य बहुत स्वाभाविक 
रूप में था ( देखिये वाद्मीकीय रामायण एवम्‌ अन्य ऋषि-प्रणीत 
ग्रन्थ ) उसमें कृत्तिमत्ता एवं वाह्याउम्बर न था, किन्तु अब घपद्द 
कल्ता-पूण, क्ृत्तिम तथा आउडम्बरपूण हो गया | साथ ही जैसे प्रथम 
घह स्वे-साधारण के लिये होता था वैसे हो अब वह उनके लिये 
न रह कर केवल शिश्र विद्वन्मगडली ही की संकीण सीमा के 
अन्दर पघिचरने वाला हो गया ! अब उसमें थेसी नेसर्गिकता, 
घास्तविकता, सरलता, सुवाधिता एवम्‌ सुन्दरता जेंसी प्रथम थी, 
न रह गई, वरन्‌ उसमें अब कला-काणल की कुतूहलकरी छिएण्टता 
एवम कृत्तिमत्ता विशेषरूप से आ गई । 
डालते थे। उनकी इस पद्य-रचना में (इसे काव्य या कविता को रचना नहीं 
कहते--क्येंंकि इसमें काव्य के सिवा एक अब्ढ के अर्थात्‌ छुंद या बृत्ति या 
पद्यवत्ता के--और शेष सारे अड्ग प्रायः नहीं पाये जाते ) कवित्व गुण एवं 
काव्यानन्द नहीं हेता । यह छुन्दवद्टू रचना उस विषय का सरलता के 
साथ याद करने, यथा उसे सुदीर्ध समय तक मन-मस्तिष्क में अक्भित रखने 
के ही लिये को जाती थी, या की जा रही है । ध्यान देने की बात हे यह 
प्रणाली उस समय की है जब साहित्य विस्तृत एवं प्रवधित रूप में द्वे। चला 
था, ओर साहित्य के इतिहास का यह मध्यकाल था। 


यह भी स्मरण रखना चाहिये कि प्रथम सूत्र-रचना-शेली ही का प्राधान्य 
एवं प्रचार-प्रसार था--दुर्शन-शास्त्र व्याकरणादि ( काम सूत्र,ग्रह सूत्रादि ) 
इसो शैल्ली में लिखे गये हैं, तथा साहित्य एवं काव्याल्लंकार शाखत्र में भी 
इसी का व्यवहार किया गया था ( देखिये नाव्य-शास्र, काव्यालंकार सूत्रादि 
प्रंथ-- ) यह कदाचित्‌ इसीलिये किया गया द्वोगा चंकि शास्त्रों में ( दशन 
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काव्यकला एवम्‌ काव्यालंकार शास्त्र प्रथक प्रथक हो 
साहित्य के दो ( काव्य-साहित्य के ) भाग हो गये; दानों की स्वतंत्र 
सत्ता एवं महत्ता सदा के लिये स्थापित होगई । 
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शाख्रों में ) सृत्र-शेल्ली ही का प्रयोग हुआ था । साथ ही यह भी कारण है 
कि संस्क्ृत भाषा की विचित्र संकृुचन-शक्ति के प्रभाव से लाभ प्राप्त कर तनिक 
स्थान, समय एवं प्रयास से एक बड़ी बात भी सूत्र-रूप में रखी जा सकती है, 
ओर उससे पाठ करने में सरलता, (समय तथा मस्तिष्क में स्थान की बचत) 
शीघ्रता एवं कम मेहनत पड़ती हे और सारा विषय कंठस्थ रस्बा जा सकता 
है तथा वह सुदीर्घ समय तक स्मृति में बिना पुस्तक के भी जागृत रखा जा 
सकता तथा ८ मुद्रण यन्त्र की अविद्यमानता से अंथों की कदाचित बड़ी 
न्यूनता थो--सारी किताबें हाथ से ही बहुत समय एवं प्रयास के बाद 
लिखी जा सकती एवं जाती थीं ओर किसी प्रकार लुप्त-गुप्त होने पर 
सरलता के साथ प्राप्य नहीं होती या हो सकती थीं ओर साधारणतः 
आसानी से लिखी या लिखाई भी नहीं जा सकती थीं क्योंकि एतदर्थ उपयुक्त 
साधन--जैसे काग़ज़ ; स्याही, आदि दुलंभ और दुष्प्राप्य थे )। इससे यह 
लाभ अवश्य था कि सारा विद्या-भंडार पुस्तकों पर आधारित न होकर, जैसा 
हेने पर उसका विनाश, किताबों के विनाश पर सर्वथा निर्भर रहता है-- 
मस्तिष्क तथा रसना पर समाधारित रहता था और सिवा रूत्यु के 
कभी नष्ट नहीं किया जा सकता था तथा पुस्तकों के नाश होने पर भी 
स्माण-शक्ति के कोष से निकाला जाकर पुनरेव पुस्तकों के रूप में रूपान्तरित 
किया जा सकता था ) उसके बहुत दिनों तक स्थायी रख सकते हैं 
ओर पस्तकों के बिना भी पुनरुक्ति ( [३९४७०७॥ ) कर तथा आवश्यकता 
पड़ने पर अपना काम चला सकते हैं। सूत्रशेल्ी सिवा संस्कृत भाषा के 
और किसी भी भाषा में नहीं हे श्रौर न हो ही सकती है, हिन्दी में भी यही 
बात है । 
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शक 


काव्यालंकार शास्त्र के द्वारा गाण रूप से समालेाचना, 
( काव्य-गुण दोषों की विवेचना एवम्‌ परीत्ता ) का भी माग चल 
पड़ा । इसके कारण काव्य-कला एवम्‌ काव्यालंकार शास्त्र दानों 
में विशद विकास हो चला ओर बह उद्चकाटिता की ओर प्रति- 
दिन अश्रसर होता गया। 


चंकि काव्य-समालाचक सहदय एवम्‌ विद्वान लाग ही 
विशेष रूप से होते थे, इसी कारण काव्य-कला में घिद्ठता के 
प्रकाशित करने का प्रयल्ल सभी कि लाग कर चले, इससे 
काव्य उच्च ता होगया; किन्‍्त उच्च काडि | साहित्य के रूप में होकर 
णह सव साधारण हे येग्य न रह गया, वरन छ्लिप्ठ हाकर विद्वानों 
के ही लिये रह गया। यही कारण € कि सव साधरणशा लोगों में 
से कवि-प्रतिभावाल कुछ लाग संस्कृत भाषा तथा उसके उद्च -काटि 
की काव्य-कला के साहित्य का निर्माण करना छोड़ साधारण 
बाली में ( जिससे प्रक्ति एवम्‌ अपश्रेंण भाषाये विकसित होकर 
निकल पट्टों ) सव साधारण के लिये कविता कर चले, किन्‍्त 
आगे चलकर विद्वानों के हाथ में पड कर यह बालियाँ- प्रक्रति 
एवं अपमभ्रंण के अधिकसित एवम्‌ असाहिन्यिक रूप--फिर साहि- 
त्यिक भाषाओं के रूप में हो गई। प्रथम प्राकृत एवम्‌ अ्पश्रंश 
असभ्य एवम अशिषए्?ट लोगों की भाषायं कही जाती थीं। इसके 
लिये नास्यशासत्र ( दशरूपकादि ) के ग्रन्थ प्रमाण हैं तथा नाटकों 
से भी यही बात सूचित हाती है, क्योंकि उनमे अशिष्ट लोग ही 
जैसे नाकर-चाकर, स्त्रियाँ आदि, इनका प्रयाग करते हैं। काब्य में 
इनके प्राथमिक या मूल रूपों का, जनके विकसित रूपों से इनके 
साहित्यिक रूप बने हें-प्रयेग ग्राम्यदाप माना गया है| 

राजशेखर रत काव्य-मीमांसा के १०व अध्याय से प्रकट हाता 
है ( जिसमें उसने कविचर्या झोर राजचर्या का पिवरण दिया है ) 
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कि कि को व्याकरण, छुंद, कोष, उपवेद, श्रति, स्खति, इतिहास, 
पुराण, अन्य सहकारिणी कलाओं तथा शअावश्यक ज्ञान-विज्ञान 
से परिचित होना चाहिये, क्योंकि इन सब का प्रयाग या उपयेाग 
उसे स्वकाव्य में करना पड़ेंगा। इसके साथ उसने कवि के उस 
कव्पना-रचित ग्रह का सविस्तार वगान किया है जिसमें कवि रहता 
है तथा उसे रहना चाहिये | यहाँ पर हमें कवि-परीक्षा के विषय में 
बहुत कुछ पता चलता है । यह परीक्षा एक नियुक्त की गई विद्वत्स- 
म्िति के द्वारा ली जाती थी, आर विद्वानों की सभा ही समुचित 
समालेचना के उपरान्त कवि तथा उसकी कविता का मूल्य या 
याप्रतादि का निर्णय करती थी । इससे यह स्पष्ट है कि कवि-काय 
उस समय बहुत कठिन एवम्‌ विद्वता पूण हो गया था, इसीसे 
काव्य-साहिस्य भी कला कैशल की पराकाए। की झोर द्वुतगति 
से बढ़ता हुआ कठिन झोर जटिल हो गया था । 


ये सब बानते तथा काव्य के बरहत्काप का यह सूक्त्म प्रदर्शन 
स्पष्टतया बतलाता है कि काव्यालंकार शास्त्र एक ही खुच्यवस्थित 
तथा साम्यभाव (एकरूपता) से खत्तने वाला सिद्धान्तादश नहीं है, 
क्ये।कि इसमें हमें इसक्रे प्रारम्मकाल से लेकर आज तक क्रमपूवक 
एक निरन्तर परिवर्तित हाने चात्ता सज़ोव विकास द्वग्गोचर होता हे 
तथा इसकी उन्नति आर उत्तरात्तर वृद्धि की सुन्दर »7ंखतला दिगाई 
देती हे । 

प्रचीन आचार्या के मतों में खयगह॒न-मणठन, सामयिक तथा 
आ्रावश्यकेचित परिवतन, परिमाजन एवम्‌ रूपान्तर होते गये। 
काव्यात्मा का निरूपण विविध सिद्धान्नों एवम्‌ बिचारें से हुआ, 
जिससे उसके शरीर एवप्‌ अंगे के सम्बन्ध में भी अनेक विचारों 
एवम्‌ मतों की सृष्टि हो गई, प्रत्येक समय प्रत्येक नया सिद्धान्त 
काव्य के ऐतिहासिक विकास के नया रूप देता गया । यह उचन्नति 
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या यह प्रवधित विकास, मनुष्य के खोजे हुये अन्य विज्ञानों के 
विकास के समान, निरन्तर ही नेसगिक, स्पष्ट तथा वेज्ञानिक 
विकास के सिद्धान्त की नीति-रीति के सवथा अनुकूल ही रहा । 


रुचिर रोाचकता तथा रुचि-सॉपष्ठव के परिमाजन के लालसे|त्साह 
ने भी काव्यालंकार शास्त्र के इस विकास में बड़ी सहायता दी 
है। काव्य-सिन्धु की गहराई में प्रविष्ट हो कर कला-केशल 
एवम्‌ कठ्पना के द्वारा कवियों ने अपूव एवम्‌ विचित्र विनेद्प्रद 
सुन्दर रलों का अन्वेषण किया है। साहिस्य म॑ इससे तथा रुचि- 
वेचित्य से सिद्धान्त-विभिन्नता तथा परिवतन-पाथक्ध्र का गहरा 
प्राधान्य व प्रचार हो गया। यह ओर भी स्पष्ट हो जाता है, जब 
हम दो ऐसे कवियों एवम्‌ आचार्या की तुलनात्मक आलेचना 
करते हैं जे भिन्न भिन्न समयों में हुये थे या हैं ।# 


डदाहरणार्थ लीजिये वाल्मीकि तथा माध का । रामायण में कथानक 
घटनायें, कार्य, सच्चरित्रता और जीवन-रहस्य का स्वाभाविकता, स्पष्टता एवम्‌ 
सुन्दरता के साथ सच्चा प्रदर्शन मिलता है, इसमें अपना एक स्वतन्त्र सोंदर्य 
एवम्‌ मनेारक्षन हे, उसमें कवि-काव्य-कला का केशल, स्वाभाविक सोंदर्य 
का परिपाषक द्वेकर, वाह्यालंकार के रूप में मिलता है, जेसा भामा का मत 
है, किन्तु माघ में काव्य अपने ही लिये अभोष्ट होता है, उसमें कला का 
सोंदर्य प्रधान हे, घटनायें, काये एवम्‌ चरित्र-चित्रण की अ्रन्य प्रमुख बातें 
गौण रूप में हैं। कथानक का प्रगटीकरण केवल थोड़ी ही पंक्तियों में हुआ 
है, ओर केवल उक्ति-चमत्कार, शेली या रीति-शालिमा, वर्ण-गणना की 
शुद्धता, व्याकरण-विद्वत्ता तथा नियमों को चरितार्थता का ही प्राधान्य काव्य 
ओर कवि के लक्ष्य के रूप में प्रगट हाता है । प्रत्येक छुंद, पद तथा भाव, 
विद्वान एवम्‌ कल्ला-कुशल कवि की विदृग्धता, विद्या-विशद्ता तथा कल्पना- 
कुतूहल की प्रगाढ़ पटुता का ही परिचय देता है। समस्त-काव्य से कवि की 
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इस उपयरक्त स्वल्प विवेचना से यह स्पष्ट हा गया होगा कि 
किस प्रकार काव्य-शास्त्र का प्रारम्भ हुआ है तथा कैसे ओर किन 
किन प्रधान कारणों से उसमें परिवर्तन, परिवधन एवं परिमाजन- 
से घिकास हुआ है। किस किस तथा किन किन कारणों से 
काव्य एवं काव्यालंकार शास्त्र की प्रगति भिन्न भिन्न सिद्धान्तों एवं 
मतों के आधार पर आगे बढ़ती हुई भिन्न भिन्न पथों पर हुई है। 

काव्य एवं काव्यालंकार शास्त्र में क्या सम्बन्ध है तथा उनके 
रूप-रूपान्तर केसे निश्चित होते आये हैं ओर फिर केसे हो गये हैं । 
किस प्रकार तथा क्यों कला एवं शास्त्र के ऐसे रूप हो गये हैं। 
इन बातों का कुछ ज्ञान उक्त लेख से हा गया होगा। 

अब हम काव्यालंकार शास्त्र का ऐेतिहासिक वणन सूक्ष्म रूप 
से नीचे करते हैं। यह समुचित नहीं प्रतीत होता कि यहाँ पर 
हम संस्क्रत के उन सभी पअ्रन्थों का सूक््म परिचय भी देंज़े 
काव्यालंकार शास्त्र से सम्बन्ध रखने तथा उस पर प्रकाश डालने 
वाले हैं, क्येंकि उनकी संख्या बहुत बड़ी है ओर हमारे पास 
उतना स्थान एवं समय नहीं है । 

यह अवश्य ही समीचीन तथा उपयुक्तोपादेय प्रतीत होता है 
कि हम उनमें से प्रधान आचार्यों के प्रधान प्रधान ग्रन्थों का कुछ 
आवश्यकेाचित हाल दे दें । यही बात हम, इसके अनन्तर हिन्दी- 
काव्यालंकार के अ्न्थें के साथ करेंगे, नहीं तो ग्रन्थ बहुत बढ़ जावेगा । 





प्रतिभा, उसकी अनुभव ज्ञान-शाक्ति तथा उसके पांडित्य की प्रौढ़ता ही स्पष्ट 
रूप से कलकती है । इसीलिये कवि तथा उसके काव्य के समझने, उसकी 
विचित्र रोचकता का अनुभव करने एवं उससे आनन्द प्राप्त करने के लिये हमें 
काव्याल्लंकार शास्र के सिवा और कल्लाश्रों एवम्‌ विद्याओं से पर्याप्त परिचय 
प्राप्त करने की आवश्यकता पढ़ती है तथा ऐसा करना हमारे लिये 
अनिवाये हो ठहरता हे । 
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यह हम कद हो चुके हैं कि इस शास्त्र का सबसे प्राचीन प्राप्त 
ग्रन्थ श्री भरत मुनि कृत नाट्यशास्त्र है। यह विशेषतया, जसा 
नाम ही से स्पष्ट है, नाख्य या नाटक सम्बन्धी बातों की विवेचना 
करता है। काब्यालंकार के गाोश रूप में तथा जहाँ लक उसका 
सम्बन्ध नाटक से है वहीं तक लता है। यह स्मरण रखना चाहिये 
कि भरत के समय तथा उसके पूव एवं कुछ समय पश्चात्‌ तक 
काव्यालंकार शावल्र तथा नाख्यणासत्र दा भिन्न भिन्न शास्त्र थे, 
काव्य और नाठक भी प्रथक द्वी प्रथक्‌ थे।( बहुत समय के 
बाद यह हुआ है कि काव्य के व्यापक अर्थ देकर उसके अन्तगत 
नाटक को भी ले लिया गया और उसे बहुन समय पश्चात ही, 
जब काव्य में अलंकारें के ( उनका संकीण झथ मान कर ) स्थान 
पर रसें को प्रधानता दी गई, उच्चासन दिया गया ओर यह 
कहा गया कि “ काब्येप्र नाटक रम्यं तथा रसात्मक वाक्य 
कावल्यम्‌ -- 2 

इस ग्रन्थ में मुनि महाराज ने रस्-सिद्धान्त के उठा कर 
वेज्ञानिक ढंग से उसका अच्छा घिवेचन किया है--अपने सिद्धान्त 
का विद्वत्ता एवं प्रौढ़ता के साथ प्रतिपांदिल कर उसको 
ऐसी मामिक तथा सवागप्रण व्याख्या दी है कि फिर उसमें कुछ 
झोर वृद्धि, तथा परिमाजन या परिवतन करने की आवश्यकता 
ही नहों रही । इसी से यह ग्रन्थ रस-सिद्धान्त का अगप्रतिम, या 
अधितीय आधार हा गया, इसी पर पश्चात के सभी ग्रन्थ, जसे-- 
दर्शरूपक, साहित्यद्पणादि समाधारित हुये । इस प्रशस्न ग्रन्थ की 
हमारे लिये यही महत्ता हे कि इसीमें सबसे प्रथम काव्यालंकार 
शास्त्र का; जे! हमारा विषय है, सबसे प्राचीन रूप मिलता है 
काव्यशास्त्र के ऐतिहासिक अध्ययन के लिये यह प्रन्य प्रस्थान- 
स्थान है| इसमें काव्यशास्त्र के विषय में बहुत सूक्ष्म प्रकाश डाला 
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गया है। चंकि वह वैज्ञानिक तथा यथार्थ रूप से सवाग पूण नहीं 
इसीलिये हम इसे येंही ऐतिहासिक द्वष्टि से देखकर आगे चलते हैं। 

नायख्यशासत्र के बाद हमें भामा का काव्यालंकार नामी ग्रथ 
मिलता है। इसी गश्न्य के काव्यालंकार शासत्र का सबसे प्राच्रीन- 
सुब्यवस्थित तथा प्रथम प्राप्य ग्रन्थ माना गया है । 

दपि भागा के पूव भी इस शास्त्र पर कुछ आचाये। ने काय 

किया है ( असा हमें भामा स्वयमेव सूचित करते हैं) किनन्‍त 
उनके ग्रन्य हमें अब प्राप्त नहीं । एसी दशा में हम इसी को सबसे 
प्राचीन सानने हें। साथ ही इसमें हर्में काव्यालंकार शास्त्र पूण 
वेज्ञानिक रीति-नीति के साथ लिखा हुआ मिलता है। श्वतः कह 
सकते हैं ओर जसा विद्वानों के द्वारा कहा भी गया है, कि 
भागा ही काव्यालंकार शास्त्र को जेज्ञानिक शेतल्ती से लिखने बात्ले 
सबसे प्रथम ग्याचाय हैं। 

इस भ्रन्थ से यह भी स्पष्ट है कि उस समय में अलंकारों का 
स्थान काव्य म॑ बहुत उच्च तथा प्रधान था, यद्यपि रस-सिद्धान्त 
( भरत मुनि का ) इससे कदाचित्‌ प्राचीन है तथापि उसकी 
काव्य में प्रधानता न हॉकर, नायक या नाख्यणास्त्र में ही थी, 
यह भरत मुनि के ग्रन्य से स्पए है । काव्य-क्षेत्र में रस गाण हो था, 
ऐसा अन्य लब्ध एतिहासिक लाथनों (शिलालखों एवं काव्यश्रन्थों) 
से भी ज्ञात होता है ओर इसे हम पहित्ले दिखा भी चुके हैं । 

दूंडी जी काव्य के दूसरे प्रधान आचाय हैं, आपने ३ खंडों में 
काव्यादश नामी ग्रन्थ लिखा है। भागा का प्रायः विराध करते हुये 
भी आप उन्हीं के आधार पर चलते हें। 

आप रीति एवं गुण सिद्धान्ता पर विशेष बल देते तथा 
प्रहलिका ( शब्दालंकार ) से विशेष अनुराग प्रगठ करते हैं। 
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इससे सिद्ध है कि सब कुछ होते हुये भी आपके श्रलंकारों का 
ध्यादर करना ही पड़ा है। 
ध्रापके ग्रन्थ में शब्दालंकारों का ही विशेषता दी गई है शोर 
ध्रर्थालंकारों पर विशेष बल नहीं दिया गया। 
१-भागमा का काव्याऊुंकार 
इसमें ६ अध्याय हैं-उनमें निम्न विषय वर्णित हैं-- 
प्रथम ध्म०--१--मंगलाच रण-भूमिका 
२--सत्काव्य के कारण झोर फल 
३ - काव्य-परिभाषा ओर भेद 
४--रीति या शेली (भिन्न २ रीतियां का विरोध ) 
५--सत्कवि द्वारा त्याज्य काव्य-दाष, स्थान विशेष 
में उन में गुणव्व का आा जाना। 
द्वितीय अ०--१--गुण-सिद्धान्त का विरोध या खंडन, प्रसाद, 
माधुय ओर आज गुणों की सूचना 
तृतीय हमअ० तक--२--काव्य के मूलतत्व, अलंकारें की परि- 
भाषा, घिवेचना, एवं उनके उदाहरण 
अलंकार 
। 
| | 
शब्द ध्प्र्थं 
( अभिधेय ) 
चतुर्थ अ०--१-देाषों की विस्तृत व्याख्या तथा उनमें 
समय एवं स्थान घिशेष में गुणत्व आना । 
पंचमाध्याय--१--काव्य-न्याय-निणय 
घष्ठ अध्याय--१-व्याकरणानसार, शब्द, पद, ओर वाक्यों 
की शुद्धता का वर्णन 
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२-दंडी का काव्यादश 
१ ला. खंड--१--भूमिका, पूर्वांचार्या एवं ग्रन्थों का स्थढप 


परिचय 
२--सत्काव्य से लाभ 
काव्य 
न लक 
| | 
शरीर अलंकार 
( काव्य-परिभाषा तथा भेद ) (व्यापक शअ्यथ में) 


३--रीतियें आर गुणों का विस्तृत वणन 
४ - कवि की शावश्यकतायें 
५४--शब्दालंकार के भेद--&  कछुंदों में 

२ रा. खंड--१--पर्थालंकार -परिभाषायें, और उदाहरण 

३ रा. खंड--दाषों की विवेचना ( ५१ हूंदों में ) 

#इनके ध्यनन्तर वामन ओर उद्धट प्रधानाचाय होकर थझाते हैं । 
देननां समकालीन ही प्रतीत होते हैं, किन्तु दोनों के मतों एवम 
ग्रन्थों में कुछ पिशेष साम्य नहीं । दाने ही भामा से परिचित हैं । 

घामन ने ही सब से प्रथम काव्यालंकार शास्त्र का सूत्रशेली में 
लिखा हे, इससे विषय कुछ छिए णवम दुर्बाध सा हों गया है, 
उन्होंने स्वयमेव उन सूत्रों की वृत्ति-रूप में व्यार्या भी दी है और 
ग्रन्थ का नाम “ काव्यालंकारसूचवृत्ति ”' रक्‍्खा हे। 

काव्य में आप अलंकारों का ( व्यापक अथ में ) ही प्राधान्य 
मानते हैं। साथ ही रीति को काव्यात्मा कहते हैं। गुणों के काव्य 
के शोभाकारी बताते हैं । 
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#' काव्यशाभायाः कर्तारों गुया; तद॒तिशय हेतवस्तु अत्लंकार: |” वामन 
ध्प० पी०--५ 
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उद्धठड-आप भामा के श्रन्थ पर टीका लिखते हैं तथा काव्या- 
लंकार-सार-लंग्रह नामी काव्यालंकार पर एक स्व॒तन्त्र ग्रन्थ भो 
रचते हैं । आपने भामा का ही अनुसरण किया हे । 

हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखते हैं कि काव्य में अलंकारें का 
प्राधान्य कुछ शिथिल हा। चला-इन्‍ई केवल काव्य के शरीर में 
सोदय बढ़ाने तथा वहिरड़ः सजावट करने ही का रक़खा गया, 
उसकी गात्मा रीति के रूप में मानी जाने लगी। यों वाह्य शरीर 
से लेग भीतर के प्रविष्ठ हो चलते, गहराई में पहुँचने लगे, आर 
पाह्याभ्यंतर-सम्बन्ध भी निर्धारित करने लगे। बस, इस प्रकार 
शास्त्र में पिकास एवम वृद्धि हो चली । रुचि-वेचित्य से सिद्धान्त- 
पाथ क्षय एवम्‌ सूक्त्मान्वेषण से नवनियमाविष्कार भी हो चत्ते । 


उद्धट के बाद रुद्रट जी अपना “ काव्यालंकार ” ग्रन्थ ( भामा 
के अन्य के अनुकरण रूप में ) रचते हैं। यह ग्रन्थ बहुत छिए हे । 
झापने घनेक नवीन सिद्धान्तों एवम्‌ नियमों की कट्पना की हे, 
जैसे--अलंकारतत्व, ( १--घास्तव २--आझऔपम्य ३--अतिशय 
४--श्ल्लेष ) 

शझापने काव्यालंकार शास्त्र में रस-सिद्धान्त की भी ( जिसे 
केवल नाटक में ही झब तक स्थान प्राप्त था, काव्यालंकार शास्त्र 
में नहीं ) विस्तृत व्याख्या, विवेचना के साथ उठाई हे--ऐसा इनके 
पूवंचर्ती किसी भो आचाय ने नहीं किया था। आपने नायक- 
नायिका-भेद भी इसके साथ दिया है। 


आपने इस प्रकार रस से काव्य का सम्बन्ध तथा काव्यालंकार 
शास्त्र से इसका सम्पक जोाडइ दिया, तथा इन्हें सम्मिलित कर 
श्ागे आने वाले रस-सिद्धान्त को प्रधानता देने पाले आाचायां के 
लिये नया मा्ग--काव्य एवम्‌ काव्य -शासत्र में रसादि का समावेश 


घतंकार-पीयूष ७ 


करना, चला दिया। ऐसा करते हुये भी आपने अलंकारों का 
महत्व बना ही रक़्खा है। घास्तव में आप का स्थान काव्यालंकार 
शासत्र के लेखकों में बहुत ऊँचा है, यद्रपि आपके आपविष्कृत 
सिद्धान्तों को बहुत विशेष सम्मान नहीं प्राप्त हो सका--तो भी 
हम कहते हैं कि आप में मोलिकता एवम्‌ खोजने की शक्ति खूब 
झनेखी ओर चेखी हे । 


शापका प्राचीन पथों में परिमाजन ओर परिवधन करने, 
नवीन सिद्धान्तों के उठाने तथा सुधार करने में बहुत बड़ा 
हाथ हे । 

वामन ने केघल उपमा ही का अलंकारों का मूृलाधार बत- 
लाया है, किन्तु आपने उनके चार तत्व खाजकर दिखाये हैं । 


वामन का काव्यालंकारसत्रत्ृत्ति 
इसमें ५ अधिकरण, तथा १० अध्याय हैं, ( प्रथम में ३ 
ध्रध्याय, द्वितीय तृतीय में २ अध्याय, चतुथ में ३ ओर पाँचवों में २ 
धअ्ध्याय है ) । 
प्रथम--अलंकार का अथ या परिभाषा--देष-रहितता, गुण एवम्‌ 
अलंकार ( संकीर्णाथ में--काव्य-भूषण--शब्दालंकार-- 
एवम्‌ अर्थालंकार ) के चमत्कार-सोंदय । 
द्वितीय--रीतियों (जे आपके मतानुसार काव्यात्मा है) का विवेचन, 
काव्य के अंग ञझोोर कवि का गुण या लक्तण, काव्य के भेद । 


तृतीय--देोषों की घविवेचना-- दोष 


ष वाक्य-देष पाक्याथं-दोष 


»*प/-- 


पद्‌- 
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गुणों की विवेचना - गुण 
| ६ 
शब्द-गुण अथ-गुण 
चतुर्थ--अलंकार के सिद्धान्त-- 
घलंकार 
न 
श | 
शब्दालंकार अर्थालंकार 


( उपमा प्रपंच ) 
सब अर्थालंकार उपमा के ही भेदोपभेद हैं 


पश्चम - कवि-समय--कवि-द्याचार या सिद्धान्त ( परिपाणटी ) 
शब्द-साधन--शब्दों की शुद्धता । 
रुद्रट का काव्यालंकार ( १*वथें अध्याय में ) शर्याक्तन्द में 
लिखा है । 
प्रथम--प्राक्थन, सत्काव्य-फल, कघषि की ज्ञातव्य बातें ! 
द्वितीय--काव्य-परिभाषा- शब्द ओर अथ का सुन्दर सामंजस्य, 
शब्द-तत्व, गुण ( शक्ति )-संज्ञा--यैगिक, रुढ़ि ( इसी 
पर रीति-सिद्धान्त की निभरता ) । 


वाक्य-घिवेचन--- 


घ पा 


गद्य पच 
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शब्दालंकार-विवेचन, दोष--१. काव्य-देोष, २. कुन्दोगत 
का 
| हि 
शब्द-दोप वाक्य-दोष 

ध्यर्थालंकारों का विस्तृत विवेचन -- 

घत्ंकार-तत्व३, एवम्‌ तदनुसार वर्गीकरण--( १--वास्तव 
२--आपम्य ३--अतिशय ४--शल्लेष )। अथ-देप ( उपमा-देष ) 
रस-सिद्धान्त ( जायक-नायिका भेद ) । 

ध्ब आइये आनन्द्ववनाचाय के ध्वन्यालाक की ओर । 
इसका काव्यालंकार शात्र के इतिहास में बड़ा ही महत्व है, क्योंकि 
इसके द्वारा इस त्षेत्र में बहुत कुछ प्रगाढ़ परिवर्तन हो गया है । 
ध्वनि, ( सून्याथ ) तथा व्यंग्य का काव्य में प्राधान्य हो गया। 
( इसके अनुसार-ध्वनि हो काव्यालंकार की आत्मा है) 
भामा के वक्रोक्ति-सिद्धान्त के। जा अतिशयेस्कष की पुद रखता था 
(बक्रीक्ति सब अलंकारों तथा काव्य का मूजतत्व है ऐसा भामा का 
मत है; श्रतिशय इसका सहयेागो एवं सहायक है) इस ध्वनि- 
सिद्धान्त ने उठा ही दिया, रस-सिद्धान्त पर भी अपना पूण प्रभाव 
डात्ता, और रीति-रचना के दवा दिया। यहाँ तक इसका आतंक 
बढ़ा क्लि हिन्दी काव्यालंकार के आचाय श्री मिल्वारीदास ने भी 
इसके प्रधानता दे दी । 

इसीलिये इसका स्थान साहित्य के क्षेत्र में बहुत ऊँचा हे। 
शलंकारों की रीति-नोति तथा उनके लत्तणों पर इसकी क्लाप बेठ 
गई आर वे इस सिद्धान्त से प्रभाषित हो गये, यहाँ तक कि ध्यनि- 
सम्बन्धी अलंकारों की सत्ता स्वतंत्र रूप से पृथक ही हो गई, 
( ज्से प्रोढोक्ति, अन्येक्ति ) । 


७० धतकार- पीयूप 


जिस प्रकार रस-सिद्धान्त ने अपना प्रभाव अलंकार-सिद्धान्त 
घादियां पर डाल कर अलंकारों के अपने प्रभाव से एक दूसरे 
रूप में रखवा लिया था, और अपने से सम्बन्ध रखने पालने 
अलंकारों का ( असे-- रसवत, ऊजस्थि, प्रेयादि ) काव्यालंकार 
शास्त्र में स्वतंत्र स्थान दिलवा दिया था उसी प्रकार ध्वनि-सिद्धान्त 
ने भी किया है। 

यहाँ यह भी लिख देना अनावश्यक न होकर समीचीन ही 
ठहरेगा कि रीति एवं गुस-सिझ्ठातों ने अपना कुछ भी प्रभाव 
ध्र्थालंकारों पर नहीं डाल पाया, हाँ, उनका ग्रातंक शब्दालंकारों 
पर अघश्य छा गया श्योर यहाँ तक का गया कि वृध्यनप्रास 
( जिसे रीन्यनुप्रास भी कह सकते हैं क्योंकि रीतियाँ आर वृत्तियाँ 
# पक ही हे-नामें में ही अन्तर है--ऐसा कुछ आचायों का मत 
है ) का नया संसार ही विरश्चित है! गया । तथा इसके तीन मुख्य 
भेद--( १ ) उपनागरिका (आ्राम्या ) (२) परुषा (३ ) कामला 
नामी वृत्तियां अथवा (१) गो), (२) पांचाली, ( ३ ) वेदर्भी नामी 
तीन रीतियों के अनुसार या आधार पर डो गये । 

इस प्रकार इन भिन्न शिक्न सिद्धान्तों ने काव्यालंकार शास्त्र पर 
घपने अपने विशेष प्रभाव हाले और उसमें परिवर्तन के साथ दी 
साथ बहुत कुछ नघीन घिकास एवं वृद्धि का बेभव भी उत्पन्न कर 


दिया । 


ध्यान रखना चाहिये कि ध्यनि-सिद्धान्त के जन्म के उपरान्त 
प्रायः सभी थ्ाचाय कुछ न कुछ उससे अवश्यमेच प्रभाषित हुये हैं-- 
चाहे वे किसी भी सिद्धान्त के प्रोढ़ अनुयायी क्‍यों न रहे हो। । 





8 रीति--" विशिष्टापद रचना रीति :--रीतिरात्मा काव्यस्य ” <- 
रीतियाँ तथा वृत्तियाँ वर्णा" एवं समासों पर ही समाधारित रहती हैं । 
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काव्यप्रकाशकार मम्मठ तो सवत्र सभी भाँति ध्यनि-सिद्धान्त 
से प्रभावित हुए हैं, और अप पर आधारित होकर हिन्दी के कई 
श्राचाय चलते हैं। गुण-सिद्धान्त को आपने ध्वनि ( शब्द-शक्तिः 
ध्यभिधा, लक्तणा, व्यंजना) के साथ ही साथ उठाया धर उसे रीति 
से संयुक्त करने का प्रयास किया हे-सुणां के भी आपने पिशेष 
स्थान काव्य में दिया है, हाँ, गुणों के रीतियें के समान घण्ण-संगटन 
पर ही निभर मान पअलंकारों से इनके प्रथरक कर दिया है। 
आझापने अपने सभी पृ्प्रमूत आचार्यो से सहायता ली हे। 
इसी से इसमें वे सभी सिद्धान्त पाये जाते है जे उस समय तक 
काव्य-शास्त्र के क्षेत्र में आ चुके थे। 
प्रस्पट का काव्यप्रकाश 
( १०५०, ११५० पू० ढुं० ) 
यह १० उल्लासें, १४२ कारिकाओं, उनकी वृत्तियां एवं 
उदाहरणों से संयुक्त एक मान्य ग्रन्थ है। इसमें उस समय तक के 
सभी सिद्धान्तों का घिवेचन सूक्तम रूप से किया गया है-- 
१-काव्य-हेतु, परिभाषा, भेद 
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उत्तम मध्यम अधम 
ध्वनि-प्रधान व्यंग-प्रधान. चित्र-प्रधान 
२--शब्द्‌ शक्ति--१-- बाचक ( अभिधेय ) 
ध्वनि-सि०--२--लक्तणा ( लात्तणिकाथ ) 
३- व्यंजना (व्यंग्याथ ) 


| 
गुणीभूत व्यंग्य घगुणी भूत 





'का्काएशगरपक्प्र॒फताम्यानयजयककाक, 
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इनमें से प्रत्येक के भेदी पभेद-- 
३--रस-सिद्धान्त--रसें का पविस्तृत-पिवेचन 





४--चित्र-काव्य-- चित्र 
आकर 8 / अलसी का तल 
| हि 
शब्द-चित्र ध्र्थे-चित्र 
५--देो प-विवेचना--दोष 
| | | | 
पद्‌ घाक्य ध्यथ रस 
दोषों में स्थान विशेष पर गुणत्व का आना 
$--गुणालंका र-भेद-- रे भुण 
मल मम लक! अमन लत की 
| | | 
प्रसाद माधुय शआोज 


धन्य गुणों का इनके अन्तगत होना 
देषपहीनता तथा वर्णसंगठन से गुणोत्पत्ति 


७--शब्दालंकार--पक्रोक्ति, अनुप्रास 
| | | । | ह 
छेक बवृत्ति चित्र लाय श्लेष यमक 

८--पअर्थालंका र--इनके देषादि का वर्णन 

स्पष्ट है कि कई आचायों के द्वारा इनके समय तक ( ११५० ई० 
तक ) काव्य-शास्त्र की वृद्धि एवम उसका घिकाश घिशेषरूप से 
होकर उसमें पूति-स्फूर्ति तथा कला-काशल की चमत्कत छुवि-छुटा 
था विराजी थी | वह सवथा निखर विखर चुका था। 


आलंकार-पीयूष रे 


इनके पश्चात्‌ ओर जितने भी आचाय एवम्‌ लेखक पते 
हैं वे सब इन सब के ही सिद्धान्तों का लेकर चलते हैं, हाँ, यह 
घख्चरश्य करते हैं कि कोई किसी को घपिशेष रूप से अपनाता तथा 
मानता है ओर कोई किसी को; परन्तु वे इनमें से किसी भी 
श्राच्राय के मत का छोड़ते नहीं, उसे उठाते अधश्य हैं। इससे 
यह स्पष्ट है कि इनके मतों के काव्य-शास्त्र में सदा के लिये 
निश्चित तथा श्रुव स्थान प्राप्त हागया ओर काब्य-शास्त्र के 
विषय का पिभाग एवं क्रम निद्िचतव हागया । प्रारम्भ से इतने समय 
तक के हम उत्पत्ति एवम्‌ विकास का समय कह सकते हैं, क्योंकि 
इतने ही समय के भीतर काप्पालंकार शास्त्र के सभी प्रधान 
प्रधान झगां का जन्म एव विकास-विव्वन हुआ हैे। इसके 
पश्चात तो विधाद एवम खंडन-मंडन का ही समय आता है, जे 
मध्य-काल कहा जा सकता है--इम्ममें तके का वल एवम्‌ अालेक 
विशेष प्रधान होता है। साथ ही इस समय में जब काव्य शास्त्र 
का सभी मसाला एफेजित हो गया तब उसका एक क्रम से विभक्त 
किया जाना तथा यथास्थान उसका सजाया जाना ही आवश्यक 
ठहरा, यह इसी काल में हुआ | हाँ, यह अवश्य हुआ कि कुछ 
इधर उधर दो एक आचाय इस समय में भी ऐसे हुये, जिन्होंने 
अपने कुछ विशेष मत उठाये. ( किन्तु वे सब उन मतों के 
नितानत नवीन आविष्कारक न थे बरन उन्होंने उन सब सिद्धान्तों 
के सूत्र अपने इन्हीं पूर्वप्रभूत आचायोीं में से किसी एक के मत से 
खाज निकाले थे, हाँ उन्होंने उनमें ग्पनी आर से कुछ प्रोढ़ता तथा 
प्रतिभा अवश्य भरी है ) इसोलिये हम उन्हें सी यहाँ सूक्ष्म रुप से 
दिखता देते हैं । 


चक्रोक्तजीघितकार कुन्तल का लीजिये। भागा के आधार 
पर आप वक्रोक्ति के काव्यालंकार की आत्मा मानते तथा सिद्ध 


७४ अत्तंकार-पीयूष 


करते हैं । इसीलिये आप स्घभाषोक्ति का गअलंकार ही नहीं मानने । 
शब्दालंकारों के आप घणाविन्यास-पक्रत्व कहते हैं । वृत्तियों 
तथा रीतियों के भी घर्ण विन्यास-पक्रत्व के ही अन्तगत मानते हैं। 
धक्रता के मुख्य दो भेद देते हैं-- (१) वाक्यवेचितश्यवक्रता, 
(२ ) पस्तवेचिध्यवक्रता । रस सम्बन्धी सभो शझलंकारों को 
ध्याप प्यलग हटा देते हैं, तेसे रसबत्‌, प्रेय, ऊज़स्वि, उदात्तादि | 


ध्यनि एवम व्यंग-सिद्धान्तां की स्वतंत्र सत्ता को अस्घीकार 
कर उनके पक्रोक्ति-सद्धान्त के ही अन्दर तदंगों के रूप में 
ही आप मानते हैं। 


स्मकनणनमतननन---नफननान--+० 





कुन्तक्ष का वक्रोक्ति जीविय--- 
“« ज्ञोकेत्तरचमत्का रिवैचित्र्यसिद्धये । काव्यस्यायमक्तंकारः केप्य5पूर्वों 
विधीयते । अक्ककृतिरलंकारमुपेद्रत्यविविच्यते । 
येन संपग्यते काव्यं तदिदानीं विचायेते। 
तदुपायतयातत्व॑ सालंकारस्य काच्यता ॥ 
काव्य-- शब्दाथें। सहिता वक्रक्रविव्यापारशालिनि। 
बंधे व्यवस्थिता काव्यं तद्धिदाह्नदकारिणि ॥ 
सालंकृत वक्रता से चमत्कृत शब्दार्थवान वाक्य ही काव्य है-- 
वक्रोक्ति: शब्दों विवज्षितार्थेकवाचकोअन्येपु पत्स्नपि। 
अर्थ: सहदयाह्वादकारी स्वस्यन्द्सुन्द्रः ॥ 
उभावेतावलंकारययें। तये: पुनरलंकृतिः । 
वक्रोक्तिरव वेदग्धभंगी भशणशितिरूच्यते ॥ 


प्रतिदिन की व्यावहारिक साधारण भावव्यक्तकारी रीति से एथक, 
बक्रोक्ति, समाकर्पानन्दकारी एक चमरकारपूर्ण वाणी की भावप्रकाशन रीति हे, 
जो कवि-प्रतिभा की चातुरी से हृदय का मुग्ध कर देती है । 


शलंकार-पीयूप ७५ 


भाजराज के भी हम इसलिये नहीं छा? सकते, चंकि आपने 
ध्भ्रिपुराण का अनुकरण करते हुये अलंकारें के शब्द एघम्‌ अथ 
के आधार पर किये गये, सघमान्य घर्गीकरण में, उभय या शब्दाथ 
सम्बन्धी अलंकारों का घर्ग एथक करके एक पिशेषता ला दी है; 
ओर आपका अनुकरण पश्चात्‌ के सभी आचायों या लेखकों ने 
किया है | हिन्दो के भी श्याचायां में से कई आचायों ने इसे स्वीकार 
कर पअपना लिया है। 


ग्राप ही सब से प्रथम शआाचाय॑ हैं जिन्होंने मह्ि उमिनि के 
६ प्रमाणों को भी अलंकारों का रूप देकर काव्यालंकार शास्त्र में 
स्थान दे दिया है। इसमें भी आपका अनुकरण प्रायः सभी आचाये 
( हिन्दी ओर संस्कृत दोनों के ) करते हैं । 


ध्रापका “सरस्घती कंठाभरण'”” नामी ग्रन्थ (१०३०-१०५० ई०) 
झलंकारों, का एक संग्रह मात्र है झोर दूसरे ग्रन्थों ही पर 
श्राधारित है। काव्य के अन्यांगां का वणन इसमें बहुत ही खूद्तम 
रूप से किया गया हे | 


शेष सभो लेखकों के एक प्रकार से अनुघादक ही समझ्तिये, 
या केघल संग्रहकर्त्ता ही मानिये। वे इतना अधश्य करते हैं कि 
श्पनी रुचि एवम्‌ अपने मत विशेष के अनुसार अलंकारों से तथा 
धन्य काव्यांगें में कुछ काट छाँट, उनमें कुछ न्यूनाधिक्य, तथा कुछ 
परिमाजन एधम्‌ परिषतन श्वश्य करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जे 
दो एक नये श्ल्नंकार भी रच देते हैं। जसे--रूटयक, जिन्होंने 
दे। शअलंकार नितानत नये दिये हैं, (१) घिकलप शोर (२) 
विचित्रालंकार । 


यह काव्यालंकार शास्त्र के इतिहास का वह तृतीय काल है 
जब शास्त्र सर्पाड्ुपूण बन चुका था तथा उसका रूप निश्चित हो 


कक 
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चुका था ओर किसी के कुछ विशेष काय करने की पश्रावश्यकता 
न रह गई थी । इसीलिये पश्चात्‌ के सभी लेखक केवल संग्रह 
कर्त्ताओं के ही रुपों में अआाते हैं । 

इस समय में एक बात विशेष ध्यान देने योग्य यह हुई कि इस 
समय रस-सिद्धान्त को पुएता दी गई, साथ ही नाटकों का काव्य 
में ( रस-सिद्धान्त के ही आधार पर ) प्रधान स्थान दे दिया गया। 
द्शरूपक तथा साहित्यद्पण देने इसके लिये प्रमाण हैं। साहित्य- 
दपण स्पष्ड रूप से कहता है “ रसात्मकम वाक़्यम काव्यम 


इसका एक विशेष कारण यह भी हे कि इस समय तक खुकवियों 
ने नाटकीं को भी बहत उच्च कोटि का बना दिया था--( जसे 
श्रीकालिदास ने शकुन्तला, भवभूति ने उत्तर रामचरित, महावीर 
चरत कोा।, तथा कुछ ऐसे नाटककारें ने (जसे मालतीमाधघषकार, 
मुद्रारात्तमसकार) यह देखकर कि काव्य का निर्माण काव्यालंकार 
शाख्र के अनुसार (जिसमें मत-मतान्तरों का बहुत बिवाद बढ़ गया 
था, तथा जिसमें ज़य्लिता आर गई थी ) करना कठिन एवम्‌ दुष्कर 
है, नायकों में, ज्ञिकका पथ एक बार भरत मुनि के द्वारा निर्धारित 
हाकर छा ड़ दिया गया था तथा वह बहुत स्वच्छ ओर प्रतिद्वन्दृता 
से रहित दा विस्तृत रूप में पढ़ा था, काय करना प्रारम्भ कर 
दिया था, तथा बहुत कुछ काय स्वतंत्रता के साथ कर भी डाला 
था ओर ऐसी रचनाये रख दी थीं कि लेगें के मजबूर हांकर 
उन्दें काव्य में प्रधान स्थान देना पडा । बस इन्हीं सब कारणों 
से “ काव्येपुनाठकं रम्यं ” ऐसा विद्वानों एवम्‌ काव्यकलाममज्ञों 
की कहना ही पला। 


इस काल में जितने लेखकों ने काव्यालंकारशास्त्र पर ग्रन्थ 
रो श्च हर का जल 
लिखे, प्रायः सबों ने पू्वाचायां के ही सिद्धान्तों को लेकर कुछ नमक 
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मिच के साथ उनकी एक समिष्टि सी बना दी है ओर यों संग्रह- 
कार के ही रूप में कुछ विशेषता दिखत्ताई है। ऐसा होते हुये 
भी वे दशनीय हो हैं | अब यह भी विचार लेना चाहिये कि इस 
शेथिल्य के मुख्य दो कारण हो सकते हैं ( १ ) काव्यालंकार शास्त्र 
के रूप का सर्वाड्गरपूण है। पूण रूप से निश्चित दा जाना तथा (२) 
इस काल में (अर्थात्‌ १२ वीं शताब्दी के पश्चात्‌) आधुनिक भाषाओं 
के ( उत्तरी भारत में हिन्दी ञ्रादि के ) रूपों तथा उनके साहित्य 
एवं उनके साहित्यिक उत्थान का प्रारम्भ दुतिगति से होना । इसके 
प्रथम प्राकृत ओर अपभ्रंण भाषाओं के जन्म तथा विकास का होना 
भी संस्क्ृत-साहित्य के शेथिव्य का कारण हो सकता है और 
यथा में है भी | प्राकृत और अपप्रृण दानों का भी साहित्य-स्षेत्र 
में स्थान प्राप्त हो गया था, ओर इसी से संस्क्रम-साहित्य त्ञीण तथा 
हीन सा हा चला था; तो भी उसमें अब तक (हिन्दी आदि भाषाओं 
के उत्थान के पूच तक ) कुछ आज शेष था, जो प्रायः श्ण वीं या 
१७वीं शताब्दी तक रहा, बाद के नितानन्‍्त हो दूब गया । बहुत थोड़े 
से इने गिने संस्कृत-भाषा एवं तत्साहित्य के प्रेमी विद्वान ही उसमें 
कुछ काय, जो प्राचीनाचायों के ही ऊपर सपंधव निभर रहता था, 
करते रहे । इस प्रकार उसकी मोतल्लिकता का युग समाप्त हो गया 
ओर युग आया दूसरी भाषा तथा साहित्य का । इस काल में बस 
संस्क्ृतज्ञ पंडित लाग टोका-टिप्पणियों एवं परूर्वरचित अ्न्थों की 
व्याख्या-विवेचनाओं में ही लगे रहे, मोलिक-रचनायें करना उन्होंने 
छोड़ हो सा दिया। 

इसीलिये काव्यालंकार-शारत के क्षेत्र में भी हम यही सब बातें 
पाते हैं। हेमचन्द्र ( १०८८--११७८ ) रूव्यक ( १२ शताब्दी के पूर्ष 
काल में ) वाग्भद्ट ( १३ शताब्दी ) जयदेव ( १३ शताब्दी ) वेद्या- 
नाथ ( १५ शताब्दी, ) विश्वनाथ, केशव मिश्र ( १६ शताब्दी ) 
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जगन्नाथ ( १७ शताब्दी ) थ्रादि सभी प्रधान लेखक केघल संग्रह- 
कर्त्ताओं के रुप में ही हमें मिलते हैं । 


१८ वा शताब्दी में तो संस्क्र भाषा और उसके साहित्य की 
रही सही बात भी उठ गई, ओर हिन्दी-साहित्य का प्रचार एवं 
प्रस्तार वेग से हा चला । अतः हब हम आगे हिन्दी काव्यालंकार 
शास्त्र के विकास पर विचार करते हैं । 


हिन्दी-अलंकार शाखसत्र का इतिहास 

हिन्दी भापा का जन्म लगभग १००० ई० में माना जाता है, 
किन्तु उसका यथार्थ-रूप हमें १४०० ई० के पश्चात्‌ से ही देखने 
के मिलता है। इसके प्रथम हमें अपभ्रंण भाषा का ही प्राधान्य 
दिखाई देता है, हिन्दी भाषा उस समय यदि उत्पन्न भो हो चुकी 
थी ता वह केवल नवजात शिशु के समान ही हाथ पेर चलती, 
जे कुछ भी पाती घुख में रखती, उठने, बेठने, खठी होने तथा चलने 
फिरने के लिये अदप प्रयास ही करती थी। 

दुर्भाग्य से, इसके ऊपर इसी अदव्पावस्था ( शेशवकाल ) 
में आक्रमणाों का दुष्प्रभाव पड़ा ओर इसे बलपू्षक रणत्तेत्र में 
वीरता के कडखे साहस के साथ गाने पड़े | किन्तु धन्य है इसे ! 
कि इसने बड़े ही साहस, अदम्येत्साह तथा शोय के साथ इस 
काल में निर्वाह किया ओर वीरप्रसवा भारतभू की भव्य भारती 
की बीर कन्यका हा वीर-गाथाओं ९ रासो ग्रन्थों ) का रोद्र एवं 
वीर रस से सना हुआ सुन्दर साहित्य रच ही दिया । 

यह स्पष्ट हे कि ऐसे समय में इसे स्वतन्त्रता पूषक सुख 
शान्ति के साथ सुन्दर, सरस तथा चम्रत्कार-चातुयंपूर्ण मनेारज्ञक 
काव्य-कला के कुशल कार्या तथा सुन्दर साहित्य-शास्त्र ( काव्या- 
लंकार शास्त्र ) के क्षेत्र में काय करने का अवकाश नहीं था। इसके 
साथ ही अभी ज्ञानानुभव तथा काव्यकला एवं साहित्य शास्त्र में 
प्रोढ़ योग्यता, या पटुता भी इसे प्राप्त न थी। इसीलिये हमें इस 
समय हिन्दी-काव्यालंकार-शास्त्र का त्षेत्र नितान्त ही शुन्य 
सा प्राप्त होता है । हम प्रथम ही कह चुके हैं कि इसी काल में 
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संस्क्रत के विद्वान आचाये काव्यनत्षेत्र में काये कर रहे थे आर 
काव्यालंकार शास्त्र की स्फूरतिमयी पति करने जा रहे थे । 

यह भी हम दिखला चुके हैं कि साहित्य-शास्त्र का निर्माण, 
साहित्य का निर्माण तथा उसकी प्रोढ़ पूति के पश्चात्‌ ही उसी के 
खाधार पर होता है| अभी हिन्दी-साहित्य कुछ था ही नहीं, उसमें 
काव्य-निर्माण कुछ हुआ ही न था, तब काव्यालंकारणशास्त्र का 
निर्माण केसे हो जाता | हाँ; यह अवश्य था कि इसके लिये इसे 
संस्क्रत से पूण सहायता मिलती थी। किन्तु सहायता, सहारा, 
ध्राधार पाने तथा काव्य-निर्माण करने की सामग्री के होने पर भी 
धन्य अत्यावश्यक साधन, साधक तथा समय यहाँ सुलभ न थे। 
कला कुशल कारीगर भी न थे. जे। थे भी वे दूसरे कार्या (वीर-गाथा- 
साहित्य के भवन बनाने ) में लगे थे ! साथ ही हिन्दी-भाषा अभी 
पूर्ण प्रौढ़ भी न थी, उसमें शैशव था, उसका शारीरिक, मानसिक 
एवं नेतिक ( एवं, ज्ञानानुभव सम्बन्धी संस्कार ) अथघा 
बाह्याभ्यंतरिक किसी भी प्रकार का पर्याप्त विकास न हुआ था, 
उसका आकार, प्रकार, रंग, ढंग तथा उसकी चाल, ढाल शग्रभी 
निश्चित न थी। उसमें साहित्यिक ज्ञानालाक तथा तरुण अनुभवा- 
वेश न आया था। उसने अभी कला-कोणल के पाठ को भी किसी 
कला एवं शास्त्रशाजा में किसी विद्वान आचाय या अध्यापक के 
द्वारा पढ़ना भी प्रारम्भ न किया था। अभी उसकी शक्ति अवि- 
कसित रूप में दबी पड़ी थी। ऐसी दशा में वह कहाँ से प्रोढ़ 
साहित्यिक काय कर सकती थी । 

जिस प्रकार मनुष्य अनुकरण करते करते पअनुभव के द्वारा ज्ञान 
प्राप्त करता तथा घिद्दान हो विद्या के न्षेत्र में काय करता है, उसी 
प्रकार भाषा भी प्रथम अनुकरण करके तथा दूसरों के ज्ञानानुभव 
को प्राप्त करके, उसीके सहारे से अपनी येग्यता तथा अपना 
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सुवरणणार्थक्रेप बढ़ा चढ़ा कर साहित्य एवं विद्या के त्षेत्र में प्रषिष्ट 
करके काय करती हे । 


हिन्दी भाषा का, जैसा कहा जा चुका है, यह वाब्यकाल था, 
इसमें इसने २४०० के बाद ही प्रवेश किया, तब स्वभावतः ही इसे 
झनुकरण करना, टूसरों से सीखना तथा सहायता लेना पड़ा; इसी 
से हमें इसके सभी प्रकार के ज्ञान का श्ाधार संस्कृत-साहित्य 
में प्राप्त होता है और इसका साहित्य सब प्रकार संस्कृत 
साहित्य ही पर समाधारित ठथा डसीके अनुकरण रूप में बना 
हुआ मिलता है ओर उसमें विशेष रूप की मालिकता नहीं 
प्राप्त दाती । 

लगभग १६०० ३० के समीप या इसके पश्चात्‌ , हिन्दी अपने 
बाद्यकाल से बढ़कर योवनावस्था में पदापंण करती है और 
विकसित होकर कुछ प्रोढ़ होती है । इस समय से इसे साहित्य में 
भी स्थान प्राप्त होने लगता है तथा इसके आकार-प्रकार की नीति- 
रीति, एवं स्थिति कुछ परिमाजित, परिष्कृत तथा संस्क्रत हो 
चलती हे । 

इसी समय से यह साहित्य के ज्षेत्र में काय करना भी प्रारम्भ 
करती है | अपने गुरु संसक्तत से सीख कर वह श्ब दूसरों के 
सिखाना भी प्रारम्भ करती है, झोर एक प्रकार से विद्यार्थी की दशा 
का छोड शिक्तक की दशा में आती है, किन्तु जिस प्रकार शिक्षक 
त्लाग स्वाध्याय एवं पुस्तकाघतोकन जारी रखते हुये अपनी तेय्यारी 
विशेष रूप से करके काय करते हैं उसी प्रकार हिन्दी भाषा भी 
करती चलती है । 


वाद्यकाल के अन्तिम समय में इसने बड़े बड़े महात्माओं 


जेसे सूर, तुलसी, जायसी, एवं कबीरादि से धार्मिक उपदेश तथा 
अआ० पी०--६ 
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चारित्रिक सिद्धान्त खूब खुने थे ओर उन्हीं में यद्द लीन करा दी 
गई थी, किन्तु तो भी युवावस्था के विकासावेश के कारण इसकी 
रुचि ललित कला, सरस एवं मधुर श्टंगार-काव्य तथा सोंदर्य- 
बविलास को ओर बढ़ी द्वी और इसने बहुत कुछ ललित लीला भी 
की । इसके अनन्तर इसकी प्रौढ़ता बढ़ने लगी ञआयोर अवस्था बढ़ने 
पर जिस प्रकार मनुष्यों के विचार तथा हावभाष, वेशभूषा एवं 
श्राचारादि बदल जाते हैं उसी प्रकार हिन्दी भाषा के भी सब रंग 
ढंग बदल गये | अब इसमें प्रोढ़ता आई, साथ ही विचार-गांभोये, 
परिपक्त एवं सुब्यवस्थित नीति रीति, कला-चातुरी, वचन एवं 
चाणी की विदग्धता आदि नये गुण भी शाचले | यह परिष्क्ृत, 
परिमाजित एवं संस्कृत हो गई । इसमें स्थिरता, निश्चितता तथा 
पघिशद्ता आ चली । अब शड्जार-काव्य एवं मधुरसंगीत के छोड़ 
इसने गंभीर घिषयों, ज्ञान-विज्ञान तथा अन्य कलाओं की शाखाओं 
की ओर घअपने को लगाना प्रारम्भ कर दिया | 


इस प्रकार हिन्दी भाषा क्रमशः विकसित होकर आज के रूप 
में आ गई | यह विषय-प्रवेश के पूष भाषा सम्बन्धी सूक्ष्म विवेचन 
काव्यालंकार शास्त्र के सम्बन्ध में जो कुछ सूचित करता है वह 
यह है कि (१) हिन्दी में प्रथम काव्यशासत्र न था (३) १४०० ई० के 
पश्चात्‌ इसका काये प्रारम्भ हुआ ओर (३) १६०० ई० के पश्चात्‌ 
हिन्दी का काव्यशास्त्र स्थिरता से चला झोर १६०० तक चला आाया। 
इसके बाद उसमें रूपान्तर या हो चला कि गद्य का भाषा-साहित्य में 
पदञ्य के स्थान पर प्राधान्य हो जाने के कारण काव्यशास्त्र भी पद्याग्मक 
( संस्कृत के अनुकरण रूप में तथा उसी की शेली के आधार पर ) 
न रह कर गयात्मक हो चला आर प्रधान न रह गया, क्योंकि इस 
गयय के युग में भाषा का प्रवेश अनेक विषयों में हो चला ( अन्य 
भाषाझों तथा उनके साहित्यों के सम्पक तथा आंग्रेज़ी भाषा एवं 
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साहित्य के प्रभाव से ) वे अन्य विषय ( ज्ञान-विज्ञान संम्बन्धी ) 
प्रधान एवं महत्व पृण होने से उठ चले | अस्तु, अब हम अपने 
विषय का ऐतिहासिक रूप एवं विकास का यथाक्रम होना इस 
समय देख सकते हैं । 

हिन्दी का काव्याल्न॑ंकारशास्तर दो प्रधान रूपों तथा श्ंगों में 
विभक्त होता है, ( १ ) काव्य का सर्वाड्रपूर्ण विवेचन ( रस, भाष, 
दोष, गुण, वृत्ति रीति, अलंकार, शत्र-शक्ति-ध्वनि, लत्तणा-व्यंजना, 
अभिधादि का वणन ) 

(२) केवल पअलंकार-विवेचन--- 

कुछ आचाये तो सवागपूर्ण काव्यालंकारशात्र लिखते हैं-- 
जैसे मुख्यतया, केशव , जसवन्तसिंद्द,, भिख्वारीदास ओर लकिरामादि 
आर कुछ लोग केवल एक या दो हो काव्यांगों की घिवेचना करते हैं 
जैसे--मतिराम, भूपण, पद्माक र, झोर देव आदि । 


इन दानों शेलियों का काल विभाजन नहीं किया जा सकता, 
क्योंकि एक ही समय या शताब्दी में दोनों कभी कभी साथ साथ 
भी चलती हैं। यह ओर कह देना चाहिये कि दोनों शेलियों का 
झाधार संस्कृत में ही हे, यही बात संस्कृत के काव्यालंकारशास्त्र 
तथा उसके अआाचायो एवं लेखकों में भी पाई जाती है । यह प्रथम 
ही क॒द्दा गया है कि हमारे हिन्दी के आचाय सवंेथा संस्कृत के 
आचार्यों पर ही आधारित हैं, हाँ, कहीं कहीं कुछ न्यूनाधिकता के 
साथ भले ही वे इस विषय की विवेचना करते हों, किन्तु यह एक 
दूसरी बात ही है) अस्तु - 

काव्यालंकारशासत्र का सब से प्रथम लेखक पुण्य या पुष्य 
माना जाता है। इसने संस्कृत से अलंकारों का हिन्दी के दोहों में 
अनुवाद किया था; किन्तु इसका श्रन्थ ( जो लगभग ६०० ई० के 
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धासपास में लिखा गया माना जाता है। ) अब अप्राप्य है, इसलिये 
उसके विषय में कुछ पिशेण नहीं कहा जा सकता। पुष्य के पश्चात्‌ 
कृपाराम के द्वारा एक ऋन्‍्थ इस घिषय पर लिखा हुआ कहा जाता 
है । कृपाराम का लिखा हुआ “ हित तरंगिणी नामक एक ग्रंथ 
उपलब्ध हे किन्तु घह इस घिपय ( अलंकार ) पर तो नहीं है वरन्‌ 
रस-सिद्धान्त पर है तथा नायक-नायिका-भेद की घिवेचना करता 
है । ओर कोई दुसरा ग्रन्थ इनका प्राप्य नहीं, श्रतः कह सकते हैं 
कि ये महाशय यदि कुछ कर भी गये हों तो चंकि वह अब हमारे 
लिये अप्राप्य हे, कुछ विशेष मूल्य नहीं रखता । 

इन दोनों के पश्चात्‌ तीन लेखक इसी विपय पर गअ्न्‍्य लिखते 
हुये ओर कहे जाते हैं-- (१) गे।प, (२) गेपा (३) करनेस बंदीजन 
किन्तु इन तीनों के भी ऋन्‍्य अब अप्राप्य हैं, प्रतः इन्हें भी हम छोड़ 
देते हैं । 

शब इनके पश्चात्‌ हमारी भाषा के उपलब्ध इतिहास-प्रन्थ 
तथा खोज की रिपोर्ट हमें इस घिषय के लेखकों का उस समय तक 
परिचय नहीं देतीं जब तक कि हम लगभग ६०० या १००० ब्ष का 
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। यह भी इसी कारण से (चँँकि इनका ग्रंथउपलब्ध नहीं) नहीं कहा जा 
सकता कि वस्तुतः इन्होंने हिन्दी में ही (जो उस समय में प्रचलित थी) उसे 
लिखा था या जिस भाषा में लिखा था वह कोई दूसरी भाषा थी या अपभ्रंश, 
प्राकृत एवं संस्कृत मिश्रित भाषा से निकली हुईं या कोई जन साधारण की 
असाहित्तिक, अपरिमाजिति, अपरिष्कृत, असंस्कृत एवं अपरिपक्क भाषा थी । 
यह भी माना जाता हे कि उस समय हिन्दी का जन्म भी न हुआ था, 
यदि यह मानलें, जैसा मानना ठीक भी है, तो इन्होंने कदापि हिन्दी में 
नहीं लिखा था। कुछ भी हो, प्रश्न संदिग््र एवं जटिल ही है । 
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बृदृत्समय पार कर १७वों शताददी में नहीं आ परुँचते । इससे यहद्दी 
नतोजा निकाला जा सकता है कि इस लम्बे समय में इस विषय 
पर किसो ने कुछ काय ही न किया होगा। यदि किया भी होगा 
तो वह अबतक हमारे सामने नहीं झसका, वह भूत की अंधेरी 
गुऊा में ही कहीं अद्वश्य रूप में पड़ा हागा । संभव तो यही प्रतीत 
होता है कि इस समय में किसी ने इस विषय पर अवश्य ही कुछ 
काय न किया द्वोगा, क्योंकि यह समय ऐसा खुख-णान्तिपूर्ण न था 
कि साहित्य की ऐसो कल्लाओं एवं ऐसे विषयों के पिकासाथ 
उपयुक्त कुछु काय हांता । 

इस समय में दो विशेष बाधायें इस विषय के विकास-माग में 
थीं (१) प्रयम मुसतमानों के आक्रमणों का उपद्रव, जिससे 
चारों ओर अशान्ति आर खतब॒तो पड़ी थी ओर परिस्थिति, देश, 
समाज तथा सभी लोगों की दशा संकटापन्न थो, ऐसी दूषित एवं 
शनिराशान्तिकारों बला में ( जलवायु में ) काव्य-कला शास्त्र का 
सुन्दर, सरस तथा मसदुल पोदा पनप, तथा पल न सकता था, इसमें 
विकास झाना, उसका पदलनवित, पुष्पित तथा फलगुक्त दाना तो 
दूर रहा। (२) इसके अनन्तर जब मुसलमानों का राज्य स्थापित 
हा गया ओर कुछ खुब-शान्ति फैली तब एक दूसरी बाधा इस मार्ग 
में आ गई, दे मतों या घर्मा का संत्रष हे चला, मुसलमान अपने 
धर्म का प्रसासप्रवार कर चले ( उचित एवं अनुचित रीति से ) 
ऐसो अवस्था में हिन्दुओं के भो धामभिक आन्दोलन उठाना पड़ा 
शोर जोरों से उठाना पड्ठा । राम ओर कृष्ण भक्ति तथा ईश्वराराधन 
के कई पंथ तिम्मगति में चलने लगो। जिस प्रकार वेशावव्र्म तथा 
उसकी ऋतिपय शा[खाओं के आ्दोजनों से संह्कत काव्यालंकार 
शातह्मय में शिथिलता आ गई थी ( जले इससे प्रथम भी ऐसा ही हं। 
चुका था) उसी प्रकार हिन्दी-काव्यालंकारशाओ के विकास-मार्ग में 
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भी प्रारम्भ ही से धामिक पअन्दोलनों के कारण (जो उसी घिराट 
धमं के रूपान्तर, शाखा या जाल के रूप में हा उसी पर आधारित 
थे और दूसरे रूप में हिन्दू-मुलसमान धर्मा के मिश्रित रूप में थे-- 
कबीर पंथादि ) रूकावट तथा शिथिलता आ गई ओर उसकी 
गति सवंथा बंद ही सी होगई । 

इसके साथ ही साथ एक ओर कारण इसकी तथा हिन्दी 
भाषा एवं उसके साहित्य की वृद्धि के न होने का यह भी है कि 
मुसलमान शाह जा उस समय यहां शासन कर रहे थे, अरबी- 
फारसी के बोलने व पढ़ने लिखने वाल थे, उन्हींके प्रेमी नेमी थे 
ध्योर देश-भाषा हिन्दो के वे अपनाने वाले न थे। वे उसको 
प्रोत्साहन या सहायता भी न देते थे, उसे उठने भी न देना चाहते 
थे वरन्‌ इसे शासित लोगों की भाषा समझ घृणा से देखते ओर 
दबाते थे । ऐसी दशा में हिन्दी भाषा तथा इसका साहित्य स्वेथा 
धपने सच्च प्रेमियों के ही सहारे चलता रहा, उन्होंने जो कुछ 
हो सका इसका काय किया | इसके साथ ही संस्क्त के विद्वान 
तथा राजा लोग भी इसको घिशेष रूप से अपनाने में संकोच सा 
करते थे । संस्कृत का वहां प्राधान्य था, उससे उतर कर प्राकरृत 
प्‌व॑ अपभ्रण का था | ऐसे ही कहीं कहीं हिन्दी को कोई अपनाता 
था, क्‍योंकि हिन्दी श्रभी उतनी प्रोढ साहित्यिक भाषा के निखरे- 
घिखरे रूप में न हा शिए एवं संस्कृत न थी । 

यह सब बाते १६०० ३० के पश्चात तक चलती रहीं, इसी से 
हिन्दी-साहित्य का विकास इस समय तक नहीं हो सका, शोर 
यदि हुआ भी तो, बस धामिक-साहित्य का, काव्यालंकार शास्त्र 
के घिषय दबे ही पड़े रहे। १६०० ३० के इधर परिस्थितियां बदलीं, 
संस्कृत वृद्ध हो शिथिल हो गई श्र हिन्दी भाषा बढ़ चढ़ कर 
प्रोढ़ हो चली । “नये के नो दाम पुराने के छः ” की कहावत के 


अलंका र-पीयूष ८७ 


अनुसार जनता ने हिन्दी का आदर करना प्रारम्भ कर दिया । 
तुलसी खूर तथा केशव आदि महाकवियों ने हिन्दी-काव्य 
( ब्रज्भापा काव्य ) से सब को आक्ृए कर लिया, राज-सभाओं 
ने भी इस साहित्यिक रूप में आई हुई ब्रज़भाषा का आदर करना 
प्रारम्भ कर दिया । संस्कृत के विद्वानों ने भी परिस्थितियों एवं 
आवश्यकताओं से प्रेरित हो हिन्दी के उठाया ओर अपनाया । 


मुगल सम्रायों ने भी जिनका अब उत्तरी भारत मे सिक्का जम 
गया था, इस प्रजा-भाषा को, श्रावश्यकता जान तथा इसकी 
सहायता के बिना राजा -:प्रजा का सम्बन्ध-सुचारु रूप से न चलता 
हुआ देख कर, अपनाना प्रारम्भ कर दिया, तथा इसके कवियों 
एवं लेखकों को वे पर्याप्त प्रोत्साहन भी देने लगे। हिन्दी की ब्रज॒- 
भाषा ने अपनी शक्ति से अपना आतंक भी जमा रमा लिया, 
योकि उसे शान्ति से काय करने का स्थान ( ध्रज को सुख-शान्ति 
पूर्ण भूमि तथा भक्ति की आनंदमयी आर विनोद भरी गोंद ) 
तथा समय प्राप्त द्वीं गया था। साथददी आचर्या का काव्यालंकार 
शास्त्र के निर्माणाथ आझाधारभूत पर्याप्र काव्य-साहित्य भी मिल गया 
था । बस ऐसी अवस्था में हिन्दी काव्यालंकार शास्त्र का निकास- 
घिकास अचधश्यंभावी ठहरा 


सं० १६४८ ( १६०१ ६०) में महाकवि तथा काव्याचाय 
केशवदास ने सत्र से प्रथप्त काव्यालंकार शास्त्र पर “ कविप्रिया ” 
नामी एक ग्रन्थ लिखा । 


हिन्दी भाषा के महाकवपियों में आपका स्थान ततीय माना 
जाता है ओर पआझापकी उपमा खूयव खूर तथा चंद्रेष तुलसी के 
पश्चात नत्तत्न से दी जाती है। ञआ्आराप काव्य-कला के कुशल 
ध्राचाय हैं गौर भाषा-भारती के भूषण हैं। आपको शबद-संगठन 


सूप अलंकार-पीयूष 


वेनच्रित्र, कला-कोतुक तथा पर्ण-पिन्यास के चमत्कृत रचना की 
रोचकता से विशेष प्रेम है । छन्दशास्त्र के भी आप प्रगाढ़ म्मज्ष हैं । 
आपका उतना अनुराग रस, ध्वनि एवं व्यंग्यादि से नहीं, जितना 
अलंकार ओर चमत्कार से हैं । 


आपकी कथिप्रिया अपने रंग ढंग की अनोखी घ चोखी पुस्तक 
है। इस पुस्तक में शब्दालंकारों का विशेष विवेचनात्मक घर्णन 
दिया गया है, जिससे यही बात ज्ञात होती हे कि आपके समय में 
तथा आपके विचार से श-दालंकारों का ही काव्य में प्राधान्य था । 
यही बात हमें संस्क्ृत-काव्यालंकार शास्त्र के प्रारम्भ में भी मिलती 
है। ऐसा ज्ञान पड़ता हे कि जब काव्य-साहित्य की भाषा विक- 
सित होती है तभी यह बात देख पड़ती है, और यह तदथ 
आवश्यक भी है, क्योंकि शब्दालंकारों ( यमक. अनुप्रासादि ) की 
सहायता से अनेक नवोन साहित्यिक शब्दों की कठ्पना होती 
झोर हा। सकती है जे। काव्य एवं साहिस्यिक भाषा की विकास- 
वृद्धि के लिये अत्यंत ग्रावश्यक है। * 


यह बात ( शबददालंकारों की प्रधानता ) हमें उस काल की 
कविता तथा शप्मागे के काव्य में भी विशेष रूप से दिखाई 
पड़ती है । 


9 हमारी धारण तो यह है कि वर्णावृत्ति ]३8|)0॥) एवं अनुप्रास, 
यमकादि के ही साहाय्य से साहित्य में एक बहुत बड़ा शब्द-कोष बना है 
तथा वर्णिक पुनरुक्ति के ही आधार पर ऐसे शब्दों की रचना हुईं 
जैसे, रदन, बदन, सदन मदन, पदन, कदन, छुदन, नदन,--- 

चंदन, वंदन, नंदन, कंदन दंदन स्पंदन फंदन, स्थंदनादि---अन्त्या- 
नुप्राध की सहायता से ही बने हुए जान पढ़ते हैं। देखे हमारा लेख । 
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इसके साथ ही हम यह भी कद्ट सकते हैं कि उस समय तक 
हिन्दी-काव्यालंकार शास्त्र की परिपाणयी निश्चित न थी। केशव- 
दास की प्रयुक्त परिपाठी, जो कैशच मिश्र तथा अन्य संस्क्रत के 
घाचायों पर कुछ आधारित है, हिन्दी में नवोन शोर अद्वितीय 
ही है | ज्ञात होता है कि तुलसी ओर सूरादि जनता का 
ध्यान हिन्दी-काव्य की ओर आर केशव साधारण लागों के साथ 
ही बड़े बड़ राजाओं तथा शिष्ट लोगों का ध्यान काव्य-कला पएवं 
काव्यालंका रशारत्र की ओर समाऊृष्ठ करने में सवथा सफल हुए थे । 
केशव के पश्चात्‌ ही लोग काव्यालंकारणास्त्र पर ग्रन्य लिखने लगे, 
उनमें से अति प्रधान श्री महाराज जमसवन्तसिह का भाषा भूषण 
है। यह सब प्रकार कुबलयानन्द एवं चन्द्रालाक पर ही आवारित है 
( हाँ प्रथम भाग में रसभावादि का विषय तथा कहीं कहीं कोई 
अन्य गज भी साहित्य दपणादि अन्य मान्य ग्रन्थे। से लिये गये हैं ) 
दाहों में परिभाषायें या लक्तण तथा उदाहरण सरतल तथा खुबाध 
भाषा में दिये गये हैं, यह शेली भी कुबलयानंद का अनुकरण मात्र 
है। अपनी रसवत्ता, एवं सरलता के कारण इसका प्रचार प्रसार 
बढ़ गया, ओर इसे प्राधान्य भी प्राप्त हो गया । यह प्रमाणित तथा 
मान्य समझता गया | इसने अथालंकारों का प्राघधान्य रमा जमा 
दिया। शब्दालंकारों का जार इससे कुछ कम पट गया। 

केशव का ग्रन्थ किए तथा जखिल होने के कारण अपना कुछ 
विशेष प्रभाव न डाल सका | 

ध्यान देने का विषय यह है कि उसके उपरान्त १७ वीं तथा 
१८ वीं सदी में हिन्दी का सम्पक उदू तथा फारसी के काव्यों से बढ़ 
गया, इससे उदू फारसी की भाँति शड्भगर की प्रधानता हिन्दी-काव्य 
में भी होगई तथा वाज्यविन्यास या इबारत आराई का भी महत्व 
फारसी-उद्‌ की भांति हिन्दी में हो चला, इसी से लागों ने 
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थर्थोलंकारों पर विशेष बल देना प्रारम्म कर दिया। साथ ही उदू 
पर हिन्दी के शब्दालंकारों विशेषतया अनुप्रास ( अन्त्यानुप्रास एवं 
तुकानत ) का प्रभाव भी सम्पक-साहचय से बहुत गहरा पढ़ा 
शोर उसमें भी कथिता अन्तानुप्रासपूर्ण पदावली ( मुऊरूफ्फा 
इबारत ) के साथ सतुकानत हो चली । इसके साथ ही एक बात 
विशेष यह हुई कि मुगल दरबार तथा तदनुकरण से हिन्दू-राज- 
द्रबारों में भी विलास-प्रियता तथा शड्भार-सरसता का रंग जम 
गया, इससे कविता शझ्जार रस में ही डूब गई तथा रस-सिद्धान्त 
( विशेषतः शड्भाररस एवं नायक-नायिका-भेद ) का महत्व चारों 
शोर व्याप्त होगया । 

इससे अलंकारों में कुक शिथिलता आ चली । ऐसी ही दशा 
इन शताब्दियों के पूष काव्यालंकार शास्त्र के प्रारम्भिक काल में भो 
भक्ति की सरिता के प्रवाह से है। गई थी । 

यह तब पूणातया स्पष्ट हो जाता है जब हम देव, मतिराम आदि 
के काव्यालंकार-शास्त्र सम्बन्धी ग्रन्य देखते है--देवजी रस- 
सिद्धान्त पर ही अपने भाष-विलास नामी ग्रन्थ में पिशेष बल देते 
हैं ओर झलंकारों के गोण तथा बहुत ही सूक्त्म रूप में रखते 
हैं। मतिराम ने भी अलंकारों के विषय को उठाते हुये अपने 
उदाहरणों से यही दिखतताया है कि वे काव्य में गेण तथा वाद्य 
सोंदय के परिपोषक रूप में ही हैं, काव्यात्मा रस है ओर रसों में 
शड़ार ही शिरोमणि या रस राज है ।# 

. भूषण जी ने भी अपने अलंकारों के उदाहरणों से ( जे वीर 

रस से भरे पूरे हैं ) यही प्रगण किया है कि काव्यात्मा रस ही हे । 

49 भवभूति ने करुणा रस के ही प्रधान कहा हैः-- 

€ एके! रसः करुण एवं निमित्त सेदात्‌ । 
--उत्तर रामचरित । 
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यह केवल परिस्थिति का ही प्रबल प्रभाव था कि उन्होंने अपने 
जीवन भर में क्रेवचल घीर रस में ही विशेष कथषिता की है। 
यह अवश्य है कि उन्होंने अलंकारों की प्रधानता, अपना भ्रन्थ 
केषल अलंकारों पर ही लिखकर, स्थापित की है। उन्होंने काव्या- 
लंकार शास्त्र के ओर किसी भी अंग की पुष्टि उस पर स्वतन्त्र ग्रन्थ 
लिख कर या अपने काव्यालंकार सम्बन्धी शिवराज-भूषण में 
उसे स्थान देकर नहीं की । इससे कहा जा सकता है कि आप 
अलंकार सिद्धान्त के ही अनुयायी थे। आपने शब्दालंकार तथा 
अर्थालंकार दानां दिये हैं, और अलंकारों के ही आप काव्य 
में प्रधानता देते हैं। यह सब बातें ता १८वीं शताब्दी तक होती 
रहीं | १६वीं शता5दी में एक दूसरी ही लहर उठती है, आंग्रेज़ों के 
सम्पक से भारतीयों में बहुत कुछ विशेष परिवतन हो चला था, 
पाश्चात्य सब्यता, भाषा-भावादि का प्रभाव हिन्दी-साहित्य 
सभ्यता तथा भाषा पर पट्ट रहा था। राजनेतिक परिवतन से 
परिस्थितियां एवं दर्शाओं में रुपानन्‍्तर हो चला था। 
गद्य का बल बढ़ता जाता था, क्योंकि समय का चक्र इसी का 
घुमाकर सामने रख रहा था, पद्च या काव्य की दशा हीन, दीन. 
एवं त्तीण होती जाती थी । विज्ञान तथा अन्य प्रकार के विषयों का 
समाचार पत्रों के द्वारा भाषा में विकास हा चला था। यह समय 
नवीन आविष्कारों का तो था, किन्तु साहित्यिक क्षेत्र में नहीं, उसमें 
तो लोगों ने यही उचित समझता था कि अन्य भाषा के भूषणों के 
रूपान्तरित करके अपनी भाषा में रखना चाहिये। यह बात प्रथम 
संस्क्रत भाषा से ही प्रारम्भ हुई थी। लेागें ने कुचवलयानन्द ओर 
चन्द्रालाक को, जे प्रधानतया काव्यालंकारों की ही विवेचना करते 
हैं, लेकर उनका एक प्रकार से अनुघाद ही करना प्रारम्भ कर 
दिया, बना बनाया मसाला मिला, उसे बस अपनी भाषा में रख 
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ही देना शेष रह गया था। प्रारः यही प्रणाली इस अनुवाद-प्रधान 
युग में सर्वव्यापी एवं सर्वे साधारण दीगई, गुलाब, गे।विन्द, राम- 
सिंह, पद्माकर, दूलह आदि प्रायः सभी लेखकों ने उक्त देनें संस्क्रत 
ग्रन्थें। का अनुवाद हो किये हैं | हाँ, दो एक प्रधान चाय अवश्य 
ही काव्य के सभी अंगों की मामिकपिवेचना पर्याप्त मोलिकता 
के साथ करते हैं। इनमें सब्र से प्रधान भिखारीदास झोर लक्तिराम 
हैं, इन्होंने का य-निणय ओर रावशेश्वर कठ्पतरू नामी ग्रन्थ लिस्बे 
हैं । लक्तिराम में उतनी अच्छी तथा अधिक मोलिकता तो नहीं 
( क्योंकि वे विशेषतया मम्पठ के काव्य-प्रकाश तथा कुघलया- 
ननन्‍्दर पर समाधारित हैं ) किन्तु भिखा रीदास में अवश्यमेव आचा- 
येता की सच्ची मालिकता मिलती है| आपने कई एक 
अपने नये सिद्धान्त तथा अपनी नई शेलियाँ दो हैं। तुक का 
वेज्ञानिक विवेचन आपने बड़ी ही विद्वत्ता पव॑ मेलिकता के साथ 
किया है। इसे अनुप्रास ( अन्य्यानुप्रास ) से पृथक रखा है। तक 
घास्तव में हिन्दी-काव्य ओर अल्तंकार-शास्त्र की अपनी ही चीज हे । 
मिखारीदास ही प्रथम आचार हैं जिन्होंने इसका सांगापांग वर्णन 
दिया है, इनके प्रथम तथा पश्चात्‌ भी किसी ने ऐसा नहीं किया । 
खापने अलंकारों का पर्गीकरण भी अपने ढंग का निराला ही 
दिया है। आपने सब प्रकार के अलंकारों (रस, भाष, ध्वनि, 
व्यंग-सम्बन्धी, अयालंकारों, शब्दालंकारों तथा उभयालंकारों ) का 
पिवेचन किया है, ओर ध्वनि तथा व्यंग के काव्य में प्रधानता देते 
हुये अलंकारों की भी महत्ता मानी है । 


लक्तिरामजी ने इतनी विशेषता नहीं की । 


धब हम एक शोर विशेष बात काव्यालंकारणास्र के लेखकों 
ह ५ में ््र 
पर्व आचायां के विषय में यह कह देना चाहते हैं, कि वे मुख्यतया 
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इन दे भिन्न भिन्न प्रकार की श्रेणियों में रखे जा सकते हैं:--( २ ) 
वे लखक जे केवल अलंकारों का ही वशन अपने ग्रन्थों में करते 
हैं, जसे पद्माकर, दूलह, गेकुल, गे।विन्द एवं रामसिह आदि 
(२) वे लेखक जे। काव्य के दश्शांगों पर ग्रन्थ लिखते हैं ओर 
सभी अंगों पर समान बल रखते हैं। अब इन दे पथों के मध्य-पथ 
का अनुसरण करते हुये वे लेखक भी लिये जा सकते हैं जा अलं- 
कारें का ता पशन प्रधान रूप से तथा अन्य काव्यांगों का सूक्ष्म 
एवं गोण रूप से करते हैं । 

दूसरी बात जे काव्यालंकार के इतिहास के विपय में निष्कर्ष 
रूप से कही जा सकती है, यह है कि प्रथम इसके प्रारम्भिक 
काल में शब्द कातुकों (गणग-कातुक-एकात्तरावृत्ति, अनुलेम 
प्रतिलाम, प्रदेलिका आदि ) पर विशेष ध्यान दिया जाता था। 
अर्थालंकारों का इतना प्राधान्य पवं॑ बाइय-विस्तार न था--उपमा 
का प्रसार अवश्य अधिक था। मध्यकाल में यह बात ठीक विप- 
रीति सीं दीखती है। अर्थालंकारों का मान, स्थान तथा प्राधान्य 
बढ़ गया ओर वे भिखारी दास के समय तक बहुत से रूपों-प्रति- 
रूपों में होकर बढ़ चढ़ गये | यद्यपि ये सब प्रायः प्रथम ही संस्कृत- 
काव्यालंकार में विकसित होकर आ चुके थे तथापि हमारे 
कहने का तात्पय यहाँ यह है कि जब हिन्दी के मध्यकाल में जनता 
की अभिरुचि अर्थालंकारों की ओर विशेष कुकी तब आज्ाथा का 
उनका विवेचन संस्कृत के आधार पर विशेष रूप से करना पड़ा 
ओर भाषा-काव्य की आवश्यकता देख उन्हें उनके बढ़ाना चढ़ाना 
भी पड़ा। 

प्रथम काल में जिस प्रकार शब्दालंकारों का कुछ मेलिक 
विकास हुआ हे, वेसे ही इस काल में भी अर्थालंकारों के न्षेन्र में 
कुछ मेालिकोन्नति हुई है । 
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चित्रालंकार जे! शब्दालंकारों के साथ प्रथम बढ़ाया चढ़ाया 
गया था, अब लुप्तप्राय सा हा चला था । 

उसके स्थान पर रस-भाषादि सम्बन्धी अलंकार ला बिठाये गये, 
चित्रालंकारों की भांति शब्दालंकारों का पूर्ण वहिप्कार नहीं किया 
गया, हां, उनका गोण स्थान दे दिया गया, वह भी बहुत कुछ 
सूक्ष्म एवं संकीण रूप में। किन्तु काव्य में बराबर ही इनका 
समावेश अच्छे रूप में हाता रहा । 

तृतीय काल या मध्यकाल के अन्तिम वर्षा में फिर कुक परि- 
घबतंन दीखता है, वह यों कि सभी प्रकार के अलंकारों के साम्य 
भाव से देखा गया है । 

गब आधुनिक काल में, जे। प्रायः १६९०० या १६१० से वतमान 
समय तक आता है, विशेष रूप से, एक बृहत्परिवतेन एवं 
आन्दोलन इस क्षेत्र में होता है। इसका कारण विशेषतया खड़ी 
बेली, उसके कवि तथा उनकी कपितायें हैं, जिन पर दूसरी 
भाषा के >जेसे बंगला, अंग्रेज़ी, तथा उदू --कवियों आझरोर उनकी 
कविताओं का विशेष प्रभाव पड़ा है। बात यह हो चली है कि 
अलंकारों की ओर से रुचि. उठ सी गई है, ओर इनका मान-सन्मान 
का प्राधान्य शिथिल ही नहीं वरन्‌ हीन-त्तीण आर नितान्‍्त हो ल्ल॒प्त 
सा होगया है। इनका अधिकार खड़ी बेली तथा उसके काव्य पर 
कुछ भी नहीं समझता गया, तथा इन्डें ब्रजभाषा एवं संस्क्रत के लिये 
ही उचितोपयुक्त तथा आआघश्यक जाना माना गया है। इनका स्थान 
काव्याड़ुं में से एक मुख्य अंग के समान भी नहीं रह गया । यदि 
ये स्वयमेव काव्य में भा जायें तो भले ही आ जावें, कवि इनकी शोर 
कुछ भी ध्यान न देगा । ऐसी अधघस्था में इनके विकास का बन्द 
हो जाना कुछ आश्यये-जनक नहीं । अब तो इनका पठन-पाठन भी 
केघल प्राचीन काव्यालंकार-शास्त्र के ज्ञानार्थ ही होता हे। केघल 
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प्राचीन सिद्धान्तों के रूप में ही ये देखे-लेखे जाते हैं, अर्थात्‌ इन पर 
सिद्धान्त की दृष्टि से ही कुछ मूल्य रक़्खा जाता है; व्यावहारिक 
दृष्टि से तो, इनका सिक्का अब उठ गया, इनका चलन एवं प्रयाग 
अब नहीं होता, काव्य-शासत्र की एक ऐतिहासिक वस्तु के रूप में 
हो इनका परिचयानुभव तथा ज्ञान प्राप्त किया जाता है । षह भी 
साहित्य के विद्याथिया द्वारा ही । इसी लक्ष्य के साथ इन के घिषय 
पर कुछ पुस्तक (छोटी छोटी ) जसे--अलंका रप्रकाश--( लेखक 
बा० कन्हेय्या लाल पोह्र ). अलंकार मंजुषा--( लेखक, लाला 
भगवानदोन ), अलंकार प्रवाध, ( रामरतन ) आदि लिखी गई 
हैं तथा इनका कुछ ऐसी काव्यालंकार शासत्र सम्बन्धी ( दरशाडुः 
काव्य सम्बन्धी ) पुस्तकों में जसे काव्य-कब्पद्रम ( ले०, बा० 
कन्हैयया ताल पोद्ार ) काव्य प्रभाकर तथा कुक दो एक अन्य 
पुस्तकों में काव्यांड के समान स्थान दिया गया हे। यह अवश्य 
है कि अब भी कुछ कवि ऐसे हैं जे। ब्रज॒भाषा-काव्य के प्रेमी तथा 
उसी भाषा में कविता लिखने के नेमी हैं, जेसे--बा० जगन्नाथ 
दास रलाकर”--लाला भगवान दोनः पं० गयाप्रसाद शुक्ल सनेही', 
पं० राधावललभ पांडे 'बन्धु', चचनेशजी, द्विजेशजी ओर इस ग्रन्थ 
का यह लेखक भी । ये लोग इनका आदर करते तथा इनका 
पूवंचत्‌ प्रधान्य भी मानते हैं। किन्तु इनको संख्या खड़ी बाली के 
अलंकारादि-विरेधी नये कवियें की अपेत्ता बहुत न्यून हे। हां, 
यह अवश्य हे कि उनका मान एवं स्थान आधुनिक खड़ी बाली के 
नये कवियों की अपेत्ता साहित्यिकत्तेत्र या रंगमंच पर पिशेष प्रधान 
है । इससे यह आशा है कि अभी शीघ्र ही झलंकार-सिद्धान्त का 
नितानत लेप न हो सकेगा । इसकी महदत्ता-सत्ता श्मभी रहेगी । हाँ 
कुछ लोग अब प्राचीन काव्य-पद्धति के सच्चे प्रेमी होकर इसके 
फिर उठाने तथा बढ़ाने भी लगे हैं, इसलिये आशा है कि कदाचित्‌ 
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फिर इसमें जान आ जावे. यदि यह बढ़े चढ़गा भी नहीं ८ क्योंकि 
विरोधी दल बहुल बड़ा ओर बलवानसा दोखता है ) ता शीघ्र ही 
घटेगा भी नहीं । 

एक बात ओर विशेष उल्लेखनीय है,.वह है अलंकार-णशास्त्र 
के अलंकारों की लेखन-णेली । हम यह प्रथम ही दिखा चुके हैं कि 
संस्कृत में अलंकारों के पूर्वाचाये" ने परिभाषायें सूत्रों के 
रूप में दी हैं क्योंकि उस समय मुद्रणयंत्रादि साधन न थे, 
तथा कागज़ादि सामभी भी उपयुक्त एवं पर्याप्त रूप से प्राप्त न थी, 
साथ ही सूत्र थाड़ स्थान में आते एवं स्वदप ही श्रम से कंठरथ किये 
जा सकते ओर चिरस्थायी होते हैं। माध्यमिक काल में संस्क्रत के 
घिद्वानों ने कविता या छुंदीं का सहारा लिया ओर परिभाषाय 
प॒व॑ उदाहरण सब कविता या कुंदों द्वी में लिखे | यद्द प्रशाली एवं 
शेली व्यापक, सर्वसाधारण जोर मान्य सी ही हो गई | इसी 
का अनुकरण हमारी हिन्दी भाषा के प्ाचार्यो ने किया और 
१६९०० तक यही शैली ( परिभाषायें सोदाहरण क्ुंदो विशेषतः 
दोहों में ही देना ) प्रचलित रही - तथा १६०० के पश्चात्‌ तक भी 
कुछ लेखकों ने इसी शेली का अनुसरण किया हे--किन्तु समय 
के प्रभाव से तथा अन्य भाषाश्रों, जैसे -अग्रेज़ी आदि, उनके 
साहित्य एवं उनकी गद्य शेली के प्रभाव से इधर गद्य का घिकास- 
प्रकाश खूब हुआ, उसका प्रचार-प्रसार देशव्यापी होगया-- 
साहित्य में उसी का प्राधान्य मान्य टहरा । समस्त विपय ( काव्य 
या कषिता के छोड कर ) गद्य में ही लिखे जाने लगे--बस 
अलंकार शास्त्र भी इसी में लिखा जाने लगा--प्रायः सभी नघीन 
ग्रन्थ, जसे--अलंकारप्रकाश एवं काव्यकव्पद्म आदि--परि 
भाषाओं को गद्य में ही लिखते हैं--हाँ उदाहरण अवश्य कविता में 
( छुंदों में ) रखते हैं, आब इनमें भी गद्य का व्यवहार हो चला है। 
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इतना ओर लिख देना उच्चित जान पड़ता है क्ति १७वीं एवं 
श्प्वीं शताबिदियों के आाचार्या ने तो अलंकारों की परिभाषायें छुंदों 
में लिखीं है किन्तु योकाकारों ने (संस्कृत के टीकाकारों) की भाँति 
उनका स्पष्टीकरण, घिवेचन या भावार्थ गद्य में लिखा है । यह बात 
पविशेषतया प्रधानाचार्यों के ही अ्न्धां के साथ पाई जाती है। 

साथ ही एक यह बात ञझोर उल्लेखनीय है कि अलंकारों के 
स्पष्टीकरणाथ उदाहरणों के देने में दो रीतियां का अनुसरण किया 
गया है। १--अन्य कवियां की उन कुंदां एवं कविताओं के 
उद्धृत करना जिनमें अमुक अलंकार का प्राधान्य, प्राबब्य एवं 
बाडुल्य है। ( २) लेखक तथा उसके दीकाकार का अपनों और 
से उदाहरणों के छुंद रचकर देना, ऐसी दशा में भी दो ओर मार्ग 
दिखाई पते हैं।-- 

१-परिभाषा सूचक छुंद तथा उदाहरण के छुंद एक ही दों । 
जसे--देने दोहों, कवित्तों या अन्य छुंदों में हों। 

२--परिभाषा एवं उदाहरण के छंद पृथक पृथक्‌ प्रकार के 
हों । जसे--परिभाषा तो दोहे में, श्र उदाहरण कथित्त या सबेया 
थ्रादि में । 

इनमें भी यह शोर देख लेना चाहिये कि परिभाषा ओर 
उदाहरण दानां एक ही छुंद में साथ ही साथ रकक्‍खे गये हैं, 
जसे--भाषाभूषण में, या दोनों पृथक प्रथक्‌ दिये गये हैं । 
जैसे--ललितत्तलाम एवं शिपराजभूषणादि में । 

इस सूक्त्म लेख से हिन्दी-अलंकार शास्त्र के इतिहास का 
पर्याप्त परिच्रय प्राप्त हो गया होगा, पअतः शअब हम शपश्मागे 
घलंकारों के घिकास पर घिचार करते हैं । 
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अलंकारों की संख्या एवं विकास 
(हिन्दी आचायों के द्वारा ) 





हिन्दी अलंकार शास्त्र के सब से प्रथम, प्राचीन त्तेखलक जिनका 
ग्रन्थ इस समय तक हमें प्राप्प है--मदहाकवि केशवदास जी हैं । 
झाप आचाय॑े माने जाते हैं और घस्तुतः आझआाप इस प्रतिष्ठित उपाधि 
के पूर्णतया अधिकारी भी हैं । 


शापने “ कविप्रिया ” नाभी ग्रंथ लिखा हे. यह ग्रंथ फाल्गुन के 
शुक्त पक्त के बुधवार सं० १६५८ घि० में समाप्त हुआ था ।# हम यह 
लिख चुके हैं कि आपने इस ग्रन्थ के लिखने में संस्क्रत के ग्रन्थों से 
(पं० केशवमिश्र तथा अन्य गआचार्यो के श्रन्थों से भी) सहायता ली 
न हल शापने इसमें प्रपनी मौलिकता की स्पष्ट छाप लगा 
दी हैँ। 


हिन्दी-साहित्य में (काव्य-कला एवं अलंकारशास्त्र में ) आ्रापका 
क्या स्थान है, ईषस विषय पर हमें यहाँ इसके सिधा ओर कुछ नहीं 
कहना कि ञआआप कवियों में खूरदास तथा तुलसी दास के पश्चात्‌ 
तृतीय कोटि में और काव्य-गगन में जगमगाते हुये नत्तत्र के समान 
माने जाते हैं। अलंकार शास्त्र के आझाचाये, काव्य-कला के पंडित, 
छुंदशास्त्र के ममंझ्, चित्रकाव्य के कुशल चित्रकार, पद्वाक्यप्रमाणज्ञ, 
तथा भाषा के सिद्ध हस्त घिरंचि कहे जाते हैं । 








जननि-ज कल चीन न ले एकल 





& केशव मिश्र के भाधार पर यह अंथ लिखा हुआ जान पढ़ता है ! 
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झापने, जेसा हम प्रथम दिखा चुके हैं, अपनी कविप्रिया में 
अलंकारों को दो मुख्य विभागों--१--सामान्य एवं २--विशिष्ट, 
में विभक्त कर प्रथम में १--वर्ण (रंग) २-चघण्यं (बर्णनीय घिषय) 
३--भू ( वर्णनीय स्थान, प्रदेशादि ) ३--राजश्री ( राजा सम्बन्धी 
बातों एवं थिषयों ) की विस्तृत घिवेचना की है, ओर दूसरे में 
३५ अलंकारों का मामिंक पिवेचन किया है, ( इन अलंकारों के 
उपभेद इस संख्या में नहीं गने गये ) इनमें £ शअलंकार नये 
अलंकार हें--१. गिनती (जो केशव मिश्र के आधार पर हे?) 
२-आशिप (जो उद्धट ओर भाभा के आधार पर हे) 
३- प्रेम ४-सुसिद्ध ५--असिद्ध । प्रथम दो तो संस्कृत के 
आचाये भामभा तथा केशव मिश्र के आधार पर हैं अवश्य, परन्तु 
हिन्दी अलंकार शास्त्र के लिये ये नितान्त नये हैं क्‍योंकि इनको 
किसी भो आचाय ने नहीं दिया, शेष तीन तो नितान्त ही नवीन हैं । 
साथ ही आपने आ्तेप,उक्ति, उपमा, रूपक ओर दीपक के कुछ ऐसे 
भेद भी दिये है जा हिन्दी-अलंकरार तथा कदाचित संस्क्ृतालंकार 
शास्त्र के लिये भी नवीन हैं । इससे यह स्पष्ट है कि श्राप वस्तुतः 
एक प्रधान आचाय ही नहीं झाधिष्कारक भी थे। 


ध्यान देने की बात है कि जिस प्रकार सं० आझ० शास्त्र ऐेसी ही 
छोटी संख्या से प्रारम्भ होता हे बेसे ही हिन्दी-अलंकार शास्त्र भी । 
कैशव का पर्गीकरण ते विचित्र एवं अद्वितीय ही है। आपके इस 
पर्गीकरण से यह स्पष्ट है कि आपने अलंकार शब्द का दो अथों 
में त्तिया ह--(१) घह, जिससे काव्य में शोभा तथा श्री की वृद्धि दो 
झोर व्यापक रूप से उसमें प्रतिभा की ञझ्ाभा आालोकित हो ( २ ) 
वे काव्यालंकार जो शारीरिक आशभूषणों के समान काव्य-शरीर 
( जो शब्द, ञअथे, तथा भाषा से बना हुआ माना गया है ) को 
सजा कर चमत्कृत करद । 
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प्रथम अथ के अनुसार प्लंकारों के घअनन्‍्तगत वे सब बालें 
ध्ा जाती हैं जिन से काव्य स्थतः रोचक हो सकता है ओर 
जिनका सम्बन्ध काव्य-विषय ( घणनीय घिपय ) या काव्य-सामग्री 
से हे--इन अलंकारों का भी ध्यान रखना कवि के लिये आवश्यक 
है--क्योंकि काव्य-विषय या सामझ ही यदि घच्छी एवं रोचक न 
होगी तो काव्य-शरीर केंसे अच्छा बन सकेगा शोर शरीर के 
घज्लछे न होने पर, उसमें स्वाभाविक सोंदय्य न होने पर, उस पर 
सजाये हुये अलंकार ( आभूषण ) भी शोभा न पा सकेंगे तथा 
उसे सुन्दर न कर सकगे। 


यदि विषय ही अच्छा नहीं तो उसका वर्णान केसे अच्छा हो 
सकता है, यह बात स्पष्ट है। यह अवश्य है कि एक कल्ता-कुशल 
कधि अपनी प्रतिभा एवं चातुरी से एक बार किसी अरोच्क 
घिषय में भी रोच्षक सांद्य तथा कला-कान्ति का कोशल दिखा 
सकता है, परन्तु वह उतना विशेष मनोरञ्षक, आननन्‍्दृप्रद्‌ सोद्य- 
पूर्ण न होगा, जितना एक अच्छे विषय का सालंकूत घवर्णन-- 
क्योंकि उसमें दूना सॉदयय रहेगा--एक तो घिषय का दूसरे कला 
या अलंकारों का । 

इसी विचार से केशव ने ऐसा विभाग दिया है। यहाँ यह भी 
ध्यान में रखने की बात है कि केशव ने शब्द, ओर भ्रर्थ के श्ाधार 
पर वर्गीकरण नहीं दिया, यठपि दोनों दो प्रकार के मुख्य मुख्य 
ध्पत्तंकार उन्होंने दिये हैं। 

यमक तथा चित्र का आपने प्रथक्‌ प्रथक दा अ्रध्यायों में 
घिणद्‌ विवेचन किया है ओर जआआप के बराबर हिन्दी के किसी भी 
दूसरे आचाय ने इनका वणन तथा इनके भेदेपभेदों की विवेच- 
नात्मक व्याख्या नहीं दी । इससे स्पष्ट है कि आप शब्दालंकररों के 
अधिक प्रेमी थे। आपने अन्ुप्रास का विवेचन नहीं किया, साथ 
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ही पुनरुक्तददाभासादि के छोड़ ही दिया हे। चित्र-काव्य या 
चित्रालंकार का भी वणन एक स्वतंत्र अध्याय में किया है, इससे 
स्पष्ट हे कि आप इसके भी कुणल-कलाकार तथा प्रेमी ममंज्ञ थे । 


दूसरे प्रधान अलंकार-देखक एवं झ्ाचाय राजा जसवन्तसिद्द 
हैं। आपने चान्‍्रालाक तथा कुवलयानन्द के हो श्राधार पर 
“ भाषाभूषण ” नामी एक प्रतिष्ठित तथा प्रामाशिक अन्य 
लिखा है | इसमें दूसरे संस्कृत-प्रन्थों से भी सहायता ली हे । 

रस, भाक ध्वनि एवं लत्तणा-व्यंजनादि के सिद्धान्तों का प्रथम 
संक्षेप भें उल्नेख देकर अछंकारों के अथ एवं शब्द के प्राधार पर 
उठाया है ओर कुल १०३ अलंकारों की पिवेचना दोहों में की है । 
देहों के पूष चरणों में परिभाषाये तथा उत्तर चरणों में उनके 
उदाहरण उसी शेली एवं क्रम से दिये गये हैं जिस में चन्द्रालोक 
पव॑ कुषलयानन्द में थे दिये गये हैं । 

इन १०३ अल्ंकारों में २ णशब्दालंकार, १ यमक तथा इनके 
भेदेीपभेद नहीं दिये--हाँ, ३ अवुप्रास -छेक, लाटानुप्रास, वृत्यनु- 
प्रास दिये हैं। अन्त में आपने कहा है कि ये शब्द ओर अथ 
सम्बन्धी अलंकार १०८ हैं, शल्दालंकार बहुत प्रकार के हैं किन्तु 
भाषा के येग्य क्रैवल क॒ुः हो हैं, किन्तु हमें मुद्रित भाषाभूषण में 
ऐसा नहीं मिलता । 

यहाँ यद्द देख त्ेना चाहिये कि धयनि एवं व्यंग्य सम्बन्धी अलं- 
कार प्रोढे।क्ति तो दिया गया दे, किन्तु रस एवं भाव संम्बन्धी अलं- 
कार ले $ दिये गये हैं। पुनदक वदाभास, श्लेष ( केबल अथेगत ) 
तथा वक्षोक्ति ( केवल अथंगन ) के शब्द सम्बन्धी रूप नहीं दिये 
गये, प्रथम के तो बिल्लकुत ही छे।इ दिया गया है | यही कुछ बातें 
इनके सम्बन्ध में स्मरणोय हैं, बेसे तो इस अन्य में कोई विशेष 


मोलिकता नहीं हे । 
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मतिराम ने कुल ६७ अलंकारों ( उपभेदों के छोड़ कर ) का 
घर्णान अपने ललितललाम में किया है। जैसा कहा गया है, उन्होंने 
रस, भाव, ध्वनि, न्‍्यायादि सम्बन्धी अलंकार छोड़ दिये हैं। 
उनकी पुस्तक के टीकाकार गुलाब कषि ने १५ अलंकार ( रस- 
भाषादि सम्बन्धी ) प्रथक्‌ से जोड़ दिये हैं । मतिराम जी ने जो नये 
अलंकार दिये हैं उन्हें हम ध्यलंकार-घिकास में दे छुके ही हैं ' 

भूषण त्रिपाठी ने कुल ६५ अलंकार दिये हैं ( उपभेदों को 
छाड़कर ) किन्त आपने अपनी शअलंकार-उपक्रमणिका में, जो छुंद 
बद्ध है-- १०५ या १०६ घअझल्ंकार कहे हैं (?)% ज्ञात होता है कि 
झापने इस तालिका में उपभेदों में से कुछ को प्रधान अलंकारों के 
रूप में मान कर गिन लिया है । 

आपने मौलिकतार्थ नामों में ही कुछ थोडा देरफेर किया है, 
शेष सब बातें संस्कृत के ग्रन्थों पर ही आधारित रक्‍्खी हैं । 

देवजी ने केघल ३६ मुख्य-अलंकार दिये हैं, अन्य सभो 
घधलंकारों को इन्हीं में से किसी न किसी के भेद कहे हैं। रस, 
भाष सम्बन्धी सभी अलंकार लेकर झापने यह दिखा दिया-है कि 
गराप पअलंकारों के काव्य में कुछ घिशेष स्थान नहीं देते, तथा 
उन्हें रसभावादि के परिपापक अंग ही जानते मानते हैं । आप 
इस प्रकार रससिद्धान्तान॒यायी ही जान पड़ते हैं । 

भिखारीदास ने अलंकारों की संख्या खब बढ़ा दी है, कुल 
१०३ प्लंकार श्ापने दिये हैं. इन में रस, भाव, ध्वनि, व्यग्य, 
न्‍्यायादि सम्बन्धी सभी अलंकार सम्मिलित हैं । 

आपने चित्र ओर तुक का विवेचन प्रथक्‌ दिया है, ओर दिया 
है बहुत विस्तृत एवं वेज्ञानिक ढंग से। अलंकारों की संख्या 





_& देखिये मिश्र वन्धुओं की शिवराज-भूपण या भूषण-ग्रन्थावली । 
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खरापने। १०८५ बताई है (८६ अर्थालंकार ८५ काव्यालंकार, £ 
शब्दालंकार--१२ प्रकार के अनुप्रास, चित्र २१ घातादि सम्बन्धी ) 
किन्तु यह ठीक नहीं मिलती । 

यह अघश्य है कि आप के द्वारा हिन्दी-अलंकार शास्त्र का 
अच्छा पिकास हो गया है। कदाचित्‌ किसी भी अन्य लेखक ने 
इतना विकास नहीं दिखलाया । श्राप ही प्रथम आचाय थे जिन्होंने 
त॒क का वेज्ञानिक एवं खुव्यवस्थित विवेचन सब से प्रथम दिया है, 
जिसका अनुकरण अब 'भानु ' आदि लेखकों ने किया है। 
शब्दालंकारों में भी आप के कारण अच्छा पिकास हुआ है, कई 
एक नये भेद आगये हैं जसे-पुनरुक्तप्रकाश, वीप्सा, सिहावलो- 
कनादि । 


लक्तिरिम ने आपका पूण अनुकरण अपने ग्रन्थ राषशेश्वर 
कल्पतरू में किया है, ओर सब प्रकार के प्रायः सभी अलंकार 
दिये हैं | साथ ही दो अर्थालंकारों को मिला कर एक नये 
ध्यलंकार के बनाने की प्रणाली भी निकाली है, जिसका अनुकरण 
एवं प्रचार-प्रसार विशेष रूप से नहीं हो सका। यही बात कुछ 
न्यूनाधिक रूप में दूलह ने भी की है । शेष सभी लेखकों ने केघल 
धर्थालंकारों का ही घणंन किया हे--घह भी प्रायः उतना ही जितना 
कुबलयानंद में प्राप्त होता है । 


लक्किराम ने कुल ११३ अल्तंकार दिये हैं ( इनमें उपभेद नहीं 
गिने गये) इनमें सभी प्रकार के गअलंकार ञञा गये हैं। शब्दालंकार 
इनमें केघल २ हैं, ( १ ) अनुप्रास ( छेक, वृत्यनु० ) (२) चित्र । 
शेष, सब छोड़ दिये गये हैं । चेत चंद्रिका में १०० और पद्माभरण, 
कंठाभरण, अलंकार-दपंण तथा कर्णाभरण में १०० ( या १०२ ) 
ध्यलंकार दिये गये हैं । लेकिन इन सबों ने शब्दालंकार छोड़ दिये हैं 
( दुलद के कंठाभरण को छोड़ कर, जैसा प्रथम कहा जा चुका है ) 
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दूलह ने ७ घलंकार रस, भाषादि सम्बन्धी शोर भी दिये हैं, 
ओर सबों ने इन्हें भी छा दिये हैं। 

ध्थब इससे स्पष्ट है कि लक्तिराम ने सब से अधिक अलंकार 
दिये हैं, तथा उनके समय तक पर्याप्त क्या अधिक विकास हिन्दी 
काव्यालंकार शास्त्र का हो चुका था । 

आधुनिक लेखकों के हम बहुत श्रावश्यक न समझ कर 
( क्योंकि वे प्रायः सर्वथा इन्हों लोगों तथा संस्क्रत लेखकों 
पर आधारित हैं ) छोड़ रहे हैं, उनके द्वारा कुछ विशेष घिकास भी 
इस घिषय में नहीं किया गया । 


अलंकारों की सविकास वृद्धि 
( संस्कृत में ) 
अलंकारों की संख्या में टृद्धि होने पर 
ऐतिहासिक दृष्टि 





काव्य-शार्दर का सच से प्राच्चीन अन्य जो अब तक प्राप्य है 
श्री भरत मुनि का “नाख्यापासत्र ” हे--इसमें हमें सबसे प्रथम 
४ ही अलंकार प्राप्त होने हैं--( १ ) डपफ्मा, ( २ ) रूपक, 
( ३ ) दीपक ( ४ ) ग्रश्क ९ अनुपरास ), जिसे मुनि सहाराज 
शब्दाभ्यास कहते हैं । 

इनमें से सुनि जी उपमा के £ भेद ओर यमक के १० भेद 
दिखलाते हैं--रूपक आओऔर दीपक के भेद एक भी नहीं देते। 
इससे ज्ञास होता है कि उनके समय में उपमा और यमक का 
विकास हा गया. था ओर इस्त प्रकार विकास या वृद्धि का 
सूत्रपात हो चुका था । 


इससे यह भी स्पष्ट हे कि भरत के समय में उपमा (श्रर्थालंकार) 
झोौर यभमक ( एब«दालंकार ) पर पिशेष बल दिया जाता था तथा 
इनकी घिशद घिवेखना के साथ इनका घिकास हो गया था । 
यद्यपि शब्द ओर श्थ्थ के आधार पर वर्गीकरण नहीं हुआ था 
तो भी दोनें पर अलग अलग जोर दिया जाता था। शब्दाभ्यास 
शब्द यह स्प४ट करता हे कि उस समय शब्द-कैातुक या शाओ्दिक- 
चमत्कार का कुतूहल काव्य कला के कोशतल का एक मुख्य 
घेग था | 
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भरत के पश्चात्‌ अलंकारणशास्त्र के दूसरे प्रधान शआाचाय 
भागा हैं। भामा का ग्रन्थ “ काव्यालंकार के नाम से मिलता है, 
कहना चाहिये कि अलंकार-सिद्धान्त के प्रथम शझाचाय भागा ही 
हैं। भरत और भागा के बीच में भी कई आचाय हुये थे किन्तु 
उनके ग्रन्थ श्यब प्राप्य नहीं, उनमें से मेधावी का उल्लेख भागा ने 
स्पष्ट दिया है। इस काल में अलंकारों की वृद्धि अवश्य हुई थी, 
इसी से भामा के समय में गआ्आाकर हमें दो विभागों में अलंकारों का 
धर्गीकरण मिलता है-- 

(१) शब्दालंकार--यमक आर अनुप्रास 


(२) पअभिधेयालंकार ( अर्थालंकार ) 

यद्यपि भागा ने इसी क्रम से ध्यलंकार के नहीं रक््खा, घरन्‌ ५ 
पाँच गअलंकारों का एक एक घबग॑ बनाकर पअन्त में २४ अलंकार 
साथ ही ले लिये हैं, तो भी उक्त वर्गीकरण की सूचना थे अपश्य 
देत हैं। जान पड़ता हे कि शब्द ओर अथ सम्बन्धी घर्गीकरण 
भागा की दस काव्य-परिभाषा के ही “शब्दार्थों सहितं काव्यम ” 
कारण हुआ हे। 


भागा के समय तक में कुछ नये अलंकारों की कल्पना भी 
हो चुकी थी, क्योंकि उन्हे।ने अपने प्रंथ में उन्हें रक्खा है । 


उपमा, रूपक, दीपक, यमक आर अजनुप्रास से प्रारम्भ करके 
भाभा ने दिखलाया है कि भरत के ४ अलंकारों के आगे और 
अलंकारों की भी सृष्टि हो गई थी-- उन्होंने अनुप्रास ( जिसे वह 
वर्णाभ्यास कद्दते हैं) को यमक से ( जिसे वे पदाभ्यास कहते हैं ) 
पृथक्‌ लिया है, किन्तु भरत ने दोनों को साथ ही लेकर 
शब्दाभ्यास के ही अन्तगंत रखा है । 
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श्द 


5 नये अलंकार--१--आक्तेष, २--अ्र्थान्तरन्यास ३-- 
व्यतिरिक 3--विभावना ५--समासोक्ति $-अतिशयाक्ति और 
कठ्पित हो गये थे, ये भरत के श्रन्थ में नहीं पाये जाते । 

ऐसा ज्ञात होता है कि भरत के पश्चात्‌ अलंकार-सिद्धान्त 
में बहुत बल आा गया था ओर इसका प्रचार भी खूब हो 
गया था, जिसके कारण अलंकारों में ता सम्र॒द्धि-वृद्धि हो रही 
थी झोर नाटकीय रस-सिद्धान्त तथा नाख्वशास्त्र में शिथिलता 
ध्या चली थी | यह भी सम्भव है कि भागा के सभी झलंकार 
भरत के समय में भी रहे हों, किन्तु भरत ने उनमें से चार 
अलंकार ही जो नाटक में आवश्यकोापयुक्त थे, लिये हा--किन्तु 
विषय-संदिग्ध ही हे। विद्वानों का यह मत है कि भरत के 
पश्चात्‌ अलंकार-सिद्धान्त तथा काव्य-शास्त्र का विकास अवश्य 
ही हुआ है ओर घिकास-बाद्‌ के मतानुसार अलंकार-शास्त्र 
सरलता, सूक््मता से जटिलता आर घिस्तृतता की झोर चला है । 





यमक ओर अनुप्रास के भेद ( भागा से ) 
ध्नुप्रास 


१--एक या अधिक घणां की स्वर के साथ या बिना स्घर 
के आवृत्ति । 
२--पझ्मथंविचार भी इसमें श्रावश्यक हे । 


यमक 


१--सस्पर वर्णा की ञ्ावृत्ति एक ही क्रम झोर संख्या में हो । 
२--आवृत्त पर्णसार्थक, निरर्थक, एवं समानार्थक कुछ भी हों ! 
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श०८ 


घत्तेकार 


१० भेद--कुछ के नाम व लक्तणादि वही बने रहे ओर कुछ के बदल गये हैं । 





४ यमक 





-किचित्सद्ृशी या असद्वशी 
जे 
५ -- बहुत उपमेय आर बहुत उपमान 
(र ( माला ) हि 
। ;&. सद्शी 
प्र 
५ --एक उपमान तथा बहुत उपमेय रे 
रे (उपमेय माला) शट 
कह थे टेपतापमा 
ा ् >ः 
[6 £--एक उपमेय झोौर बहुत उपमान £ 
कप ( उपमानमाला ) के 
--निन्दोपमा ( एक प्रकार का 
दि की प्रतीप ) 
० 
[9 
न्‍ | ह 
एक उपमेय ओर एक उपमान “-प्रशंसेप मा 
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इसके पश्चात्‌ दंडी के समय तक प्लंकारों में थाड़ी सी 
ओर वृद्धि हुई, लगभग चार ओर नये अलंकार उत्पन्न ह्वोगये-- 
१--चार्ता (भागा में तो नहीं, किन्तु दंडी में है) । २--य थासंख्य,%# 
३--उत्प्रेत्ना, ४-- स्वभावेक्ति ( ज्ञाति )। 


दंडी के समय तक स्वभाषोक्तिका रुप स्थिर हो गया था झोर 
इसी के सब अलंकारों का मूलाधांर माना जाने लगाथा, जैसा 
इसके दुसरे नाम आयद्यालंकार से ज्ञात होता ६ 


भामा ने इसे स्वीकार नहीं किया, कदाचित्‌ इसलिये कि 
उसने वक्रोक्ति-सिद्धान्त का ( वेचित्य या विच्क्तित्ति ) ही अलंकारों 
का सार माना हे। इसीलिये उसने, १-हेत, २--सक्तठम और 
३--ल्ेश का भी अलंकार नहीं माना । यद्यपि ये अलंकार उसके 
समय में भी थे, क्यच्रोंक भद्ञजीकाव्यकार ने इन पर प्रकाश डाला है। 


भामा ने कुल ३६ शलंकारेों का वर्णन किया है, इससे पूर्णतया 
स्पष्ट है कि उसके पूर्व हो अलंकारों में पर्याप्त विकास हो गया 





#मेधावी इसे संख्यान की संज्ञा देते हैं--ऐसा भागा ने कहा हे । 

भामा के काव्यालंकार में अत्नंकार ३६ ही हैं | देखो परिशिष्ट 
१--स्वभावोक्ति, २-हेतु, ३--सूचक्म, ४७--लेश, €--वातों के छोड़ कर 
भामा ने अन्य सभी मुख्य अलंकार दिये हैं--- 








दंडी के काव्यादश में भी कुल अलंकार ३४ ही हैं । 

प्रथम परिच्छेद । १--अनुप्रास । 

द्वितीय ,,  सुख्य मुख़्य ६९ अथालंकार | देखे परिशिष्ट 

तृतीय. ,, १--यमक, २-चित्रवध, ( +>गेमूत्रिका, 
२--अर्धभ्रम, ३--स्वेतेभद्र, ४७--स्वरस्थान, <--वर्णनियम ) ४--प्रहे- 
ज्षिका-- (१६ भेद) । 
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था, इस पर भी भाभा ने ४ या ५ पशलंकारों के अलंकार ही नहीं 
माना ओर उन्हें छाइ दिया है, नहीं तो संख्या ४३ या ४४ 
तक पहुँची होती । 

भामा से पश्चात्‌ दंडी ने ६थीं शताब्दी में काव्याद्श नामी 
काव्यशास्त्र का एक ग्रन्थ रचा ; इसमें उसने पहले परिच्छेद में 
अनुप्रास, दूसरे में ३५ अलंकार ( अर्थालंकार ), तीसरे में यमक, 
चित्र पंध ओर प्रहेल्ञकादि के वर्णन सपिस्तार दिये हैं । 


दोनें की सूची स्पष्टतः कहती है कि भागा के छोड़े हुये सभी 
झलंकारों को दंडी ने स्वीकार किया है तथा निम्न अलंकार छोड़ 
दिये हें--(प्रतिवस्तृपमा, व्याजस्तुति, --इसके स्थान पर व्याजोक्ति 
दिया है, उपमा रूपक, उपभेयेपमा, ससंदेह, अनन्वय उत्प्रेत्नावयव 
शोर संसृष्टि ) । 


साथ ही कुछ नये अलंकार भी दिये हैं--यथा आवृत्ति, 
शोर संकीण । 


इनके अतिरिक्त उसने चित्रवंध ओर प्रहेलिका के भी अलंकार 
के भेद स्वीकार किये हैं तथा उनकी पिवेचना भी की है, साथ ही 
कुछ अलंकारों के नाम भी बदल दिये हैं--जैसे लेश के लिये लव, 
ध्पप्रस्तुतप्रशंसा से लिये अप्रस्तुतस्तात्र । 


इससे स्पष्ट हे कि इस समय में अर्थालंकारों ओर शब्दालंकारों 
का प्राबल्य कुछु कम रहा, हाँ वण-कातुक या चित्रालंकार की शोर 
धअ्रभिरुचि अवश्य बढ़ी हुई थी । 


चित्रालंकार तथा प्रहेलिका का वर्णन न तो भाभगा में शोर न 
न भरत ही में मिलता है । यह भी स्पष्ट है कि इस समय तक पघर्गी- 
करण भी स्पष्ट ओर नियमित या निश्चित न था । 
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लगभग 6६वाँ शताब्दी ( ८०० ई$० के इधर उधर ) में हम 
तीसरे आचाय के पाते हें-घह हैं उद्धट-- 

उद्धण ने केघल ४१ अलंकार दिये हैं ओर उन्हें ५ घर्गा' में 
में विभक किया है किन्तु यद्द स्पष्ट नहीं कहा कि किस नियम का 
अनुसरण उन्होंने ऐसा करने में किया हे । 

भागा के कुछ अलंकारों के छोड कर--जेसे यमक, आशोः, 
उप्प्रेत्ञावयव, उपमारूपक,--शेष सबके लेते हुये आपने कुछ नये 
अलंकार भी दिये हैं :--१--काव्यलिग, २--द्वप्टान्त, ३-संकर, 
४--पुनरुक वदाभास । साथ ही छोड़े हुये (भामा द्वारा, किन्तु दंडी 
से लिये गये) अलंकारों के भी--स्वभावेक्ति-ले लिया है, किन्तु 
भागा के समान हेत, सूक्ष्म, लेण, यार्ता नामी अलंकारों का छोड़ 
भी दिया है। इससे स्पष्ट है कि यह भामा के विशेष अनुयायी हैं। 
इनके समय तक उपयंक्त काव्यालिगादि ४ अलंकार नये रूप से आझा 
गये थे ओर उन्हें अलंका रशास्त्र में स्थान भी प्राप्त हो गया था। 

अथ भेदेन वावच्छुद्दा भियन्ते ” के अनुसार आपने शब्द ओर 

धथ के भेद से इलेप के दे भिन्न रूप दिखला कर दोनों के 
अर्थालंकार में ही रख दिया है । 

श्राप श्लेप के सभी अलंकार से, जे उसके साथ पड़ जाते 
हैं, प्रबलततर मानते हैं ओर उसी का प्रधानत्व दिखाते हैं । 

उपमा के भेद प्रभेद व्याऊरण के नियमानुसार आपही के द्वारा 
सघंप्रथम समुत्पादित प्रतीत होते हैं, इनकी विशद पिवेचना मम्म- 
ठादि ने पश्चात में की हे--( ओर हमारे हिन्दो के आचार्या ने 
इन्हें भाषा में लागू न होते देख छोड़ दिया हे )-गुणों ओर झल्त॑- 
कारो की ये साम्य-द्वष्टि से देखते तथा अलंकारों का ही काव्य में 
प्रधानता देते हैं । # 


# उद्धट की श्र॒ल्नंकार-सूची देखो परिशिष्ट में । 
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इनके पश्चात्‌ छामन जी आते हैं। आपने उद्धट के विरेध में 
गुणों ओर अलंकारों का साम्य न देकर एथक ही प्रृथक भाना हे 
शोर १० गुणों के भी शब्द ओर अथ के भेद से घिभत्ा किया है, 
ध्राप उद्धट के समकालीन थे, ऐस् विद्वानें का मल है | आपने कुल 
३३ अलंकारों का विवेचन किया है, ओर पयथोाक्ति, प्रय 
रसवन, ऊर्जस्वि, उदात्त, भाषिक ओर सूक्ष्म अलंकारों के छो १ 
दिया है। भाभा के यमक, उपमारूपक उत्परेज्ञावयव ( उस्पत्ना के 
स्थानापन्न रूप में दिया हे ) ले लिये हैं ( जिन्हे उ्धठ ओर दंडी 
ने छाए दिया है), वक्रोक्ति के स्पथ्य रूप से दिया है, इसे किसी 
ने भी तब तक झलंकार के रुप में न लिया था। यथासंख्य के 
स्थान पर आपने क्रम नाम रवखा है । 

आपने दंडी के संकीण, शाद्चत्ति हेतु, सूक्ष्म, ओर लेणश के 
भामा के समान कोट दिया है और आशीः के भी नहीं रफ्खा 
ध्राप रीति-सिद्धान्त के प्रधान प्रवरनक हैं और रीति ही को काव्य 
की आत्मा मानते हैं ( “रीतिरास्मा काव्यस्य ” “ विशिष्णा पद 
रचना रीति: विशेषेागुणात्मा, झाहि ) 


“ उद्धरादिभिस्तु गुणालंकाराणाम्‌ श्रायशः साम्यमेव सूचितम्‌ । 
तदेव अलंकारा एवं काव्ये प्रधानमिति थआच्यातां मतम--- 
--अलकार सब्वस्वे । 
उद्धट के अलंकार सार संग्रह में ते! ७१ श्रत्नंकार दें कन्तु वामन के 
अलंकार सूत्र में ३५ अलंकार हैं। देखा परिशिष्ट 
अधि 
चतुर्थ अधिकरण--- १--यमक, २--अ्रनुप्रास, ३- उपमा और 
ओऔपम्य मूलक अन्य अलंकार । 


द्वादशाध्याय:--भामा के छुटवें प्रकरण के ही समान हे--उसके शेप 
सभी अल्लंकार इसमें भी दिये हैं 
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झल्लंकारों के आप गुणों के श्मतिशयेन्कपकारक मानते हैं-- 
« काव्य शाभायाः कर्तारों धर्मागुणा» तद॒तिशय हेतपस्तु 
ऋत्तकाराः  । 


रुद्रः--8 वीं शताब्दी में ( त्वगभग ८०० या ८५० ३० में ) हुये 
हैं। आपने “ काव्यालंकार ' नामी काव्य शास्त्र का एक प्रधान 
श्रन्थ रचा है। इसके दूसरे अध्याय में « शब्दालंकारों की पिवेचना 
की है। तीसरे और चोथे अध्यायों में क्रम से यमक ओर ८ प्रकार 

इत्ेप की व्याख्या हैे। पंचम अध्याय में चित्रकाव्य या चित्रा- 
लंकार की गवेपणा करते हैं। इसके उपरान्त शाप अर्थालंकारों 
का पणन देते हैं । 


७5वें अध्याय में, आपने ध्र्थालंकारों के ४ मुख्य सिद्धान्त दिये 
हैं-( १ ) वास्तव, ( २) आझआपम्य, ( ३ ) अतिशय, ( ४ ) श्लेष, 
ध्योर इन्हीं के आधार पर अशालंकारों का वर्गीकरण करके प्रथम 
में २३ अलंकार, द्वितीय में २१ अलंकार ( प्वें अध्याय में ) तृतीय 
में १२ अलंकार ( €वें अ्रध्याय में) ओर चतुथ के अन्तगंत १० 
प्रकार के शुद्ध श्लेप ओर दो प्रकार के संकरें का पिवेचन किया 
है। इस प्रकार कुल द८ प्र्थालंकार* आप देते हैं, अथवा शब्द 
ओर अर्थ के कुल ७३ अलंकार आप उठाते हैं । 

आप ही सबसे प्रथम आचाय हैं जिन्होंने वेज्ञानिक वर्गीकरण 
के सिद्धान्तों या मूल नियमों की उत्पत्ति की है, किन्तु इस वर्गी- 
करण में कतिपय अलंकार ऐसे हैं जे। दा दे वर्गों में आ जाते 
हें--ज्से सहाक्ति ओर समुचय प्रथम वास्तव में फिर ओपम्य में 
भी, ओर उत्प्रे्ञा प्रथम ओपम्य में, फिर अतिशय में भी श्ाये हैं । 











रुद्रट के काव्याल्ंकार में कुल ६८ ही अलंकार हें । देखिये परिशिष्ट 
झ़छठ पो०---८ 
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उपमेयेपमा ओर अनन्धवयादि अलंकारों को स्थपतंत्र अलं- 
कार के रूप में, भामा ओर उद्धट के समान न मान कर आप 
उपमा के उपभेदों के रूप में मानते है । 


कुछ अलंकारों के नामों में भी आपने परिवतंन कर दिया हे, 
ज्ञेसे व्याज़स्तुति का व्याज इल्ेष, द्वितीय उदाक्त को अवसर, 
स्वभावेाक्ति के जाति ओर चतुर्थ अतिशय का आप पूव कहते हैं । 


आपके कुछ अलंकार दूसरों के द्वारा अलंकार ही नहीं माने 
गये--जेसे भाव, मत, साम्य, ओर पिहितादि । 


पर्याय ओर भाव ( प्रेय ) में आप ध्वनि का समावेश करते 
हैं, यद्यपि आप ध्वनि के विषय में मेनवृत्ति ही रखते हैं । 


गुण ओर रीति को आप कुछ भी महत्व नहीं देते, आपके 
मतानुसार रीति, चण-विन्यास के नियमों से नियंत्रित शब्दू-संगठन 
तथा समास-प्रयाग के त्षेत्रान्तगंत है, वृत्तियां को भी आप 
समासाधारित मानते हैं आर उन्हें ५ समासवती वृत्तियः ” के नाम 
से पुकारते हैं । 

आपने उद्धठ के ४१ अलंकारों के साथ अपने ३० अलंकार 
शोर जेड कर कुल ईप अलंकार दिये हैं--( इनमें हम उपभेदों के 
नहीं ले रहे, नहीं तो संख्या ओर अधिक हो जायेगी )। 

आपके कतिपय अलंकारें में परिवत्तन ओर परिमाजंन पश्चात्‌ 


के आचायेी के द्वारा किया गया है तथा कुछ अलंकार छोड़ भी 
दिये गये हैं । 


इससे स्पष्ट हे कि रुद्रद के समय तक अलतकारों में पर्याप्त वृद्धि 
पव॑ घिकास हो गया था । 
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रुद्र० के पश्चात केवल सैद्धान्तिक वाद-घिवाद का समय 
था गया ओर आचाय लोग अपने अपने सिद्धान्तों का पुष्ट तथा 
प्रतिपादित करने में विशेष रूप से लग गये । शानन्दवधनाचार्य॑ 
ने ध्वनि-सिद्धान्त के उठा कर उसो के प्रधानता देते हुये काव्या 
शास्त्र तथा अलंकार शास्त्र के क्षेत्रों में नवीन तथा गहरा अआान्दोलन 
उपस्थित कर दिया--अपने “ ध्वन्यालोक “ ग्रन्थ से पस्तुतः एक 
प्रकार का विशेषालेाक लेक में छा दिया । इससे शअलंकार 
सिद्धान्त का कुछ फीका पड़ जाना पड़ा, तथा भामारूगादि के 
मतों के दब ज्ञाना पड़ा । 

“बक्रोक्ति जीवितकार ” कंतल ने भामा के प्राचोन “घक्रोक्ति 
घाद ” को पुनर्जोवन प्रदान किया ओर शअलंकार-सिद्धान्त का 
उससे पुए्टता दी, साथ ही ध्वनि-सिद्धान्त को बहुत अंश में वक्रोक्ति 
के ही अन्दर खींच कर दबा सा दिया। अलंकारों के वक्रोक्ति 
( विचार या भाव प्रकाश की विचित्र तथा आकर्षानन्द्प्रदायिनी 
साधारण रीति से विलत्तणता एवं विशेष चमत्कार रखने घाली 
कषि की सुन्दर शेली को कहते हैं ) के आधार पर समाधारित 
कर काव्य में उसकी ही प्रधानता दिखाई है। 

रसबत, प्रेय, ऊज्स्वि, समाहित ओर उदात्त अलंकार का पूर्ण 
वहिष्करण कर श्रन्य अलंकारों का पिवेचन आपने अपने ही 
सिद्धान्त के अनुसार किया है । आपने उन सब अलंकारों को भी 
छाड़ दिया है जे। वकेक्ति से सम्बन्ध नहीं रखते । इसीलिये आपने 
बहुत ही कम अलंकार ( लगभग २६ ) ही दिये हैं। 

यह सब घिवाद १०३० ई० के लगभग तक चलता रहा । 
इस समय भेाजराज ने शअलंकारों का एक वृद्दत्संग्रह “ सरस्वती 
कंठाभरण ” के नाम से ला उपस्थित क्रिया । आपने दूसरे परिच्छेद 
में २४ शब्दालंकार और तीसरे में २४ शध्र्थालंकार तथां चोथे में २४ 
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शब्दार्थालंकार या उभयालंकार दिये हैं । उपमा, आाक्तेप, अपन्हुति 
तथा रूपकादि का उभयालंकार मानने से आपका सिद्धान्त 
श्रद्वितीय है, किसी ने भी इन्हें शब्दार्थालंकार नहीं माना । रीतियों 
के शाप शब्दालंकारों में ही लेते हैं। आप ही ने सब से प्रथम 
महर्षि जेमिनि के ६ प्रमाणों को शलंकारों के अन्तर्गत रक्खा हैं । 

उभयालंकारों का विचार आपने अश्लिपुराण से लिया हे, 
ऐसा प्रतीत होता है। भापने कुल ७२ अलंकार दिये हैं| श्राप का 
यह संग्रह बहुत बृहत तो है परन्तु सघे मान्य नहीं है । 

१२ हीं शताब्दी में हमें रग्यक का अलंकार स्वस्थ मिलता 
है, जिसे एक प्रमाणित ग्रन्थ माना गया है | रुग्यक जी ध्यनि- 
सिद्धान्त के कट्टर अनुयायी हैं । 

भामा, उद्धठ, रुद्रट झोर घामन के मतों का सूक्ष्म रूप से 
प्रदर्शन कराते हुये ही आप चलते हैं। ४ प्रकार के शब्दालंकार 
( यमक, अजलुप्रास, पुनरुक्ततदाभास तथा चित्र ) देकर आप 
उपमा से प्रारम्भ कर ७५ श्र्थालंकारों का घिवेचन करते हैं। 
शापने मम्मठ के दिये हुये अलंकारों में रस-भाष सम्बन्धी 
झलंकार ओर जेड़ दिये हैं, साथ ही आपने २ अलंकार नितान्त 
ही नघीन दिये हें-(१) विकल्‍प (२) विचित्र । श्रापके ग्रन्थ का 
घधनुसरण साहित्यद्पण, एकावली, कुबलयानन्द आदि पश्चात 
के प्रायः सभी ग्रन्थ करते हैं । 

१३ वीं शताब्दी के प्रारम्भ तथा १२ थीं के प्रन्तिम काल में 
वाग्भट्ट जी का वाग्भटालंकार नामी ग्रन्थ मिलता है । इसके चतुर्थ 
परिच्छेद में ४ शब्दालंकार--चित्र, पक्रोक्ति, अनुप्रास, और 
यमक हैं--पुनरुक्तबदाभास नहीं हे, पक्रोक्ति को श्रर्थालंकारों से 
खौंच कर उसके स्थान पर रखा गया है--उनके उपभेदों के साथ 
देकर शआआप ३४५ ध्र्थालंकारों का वर्णन करते हैं । 
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इनके बाद हेम चन्द्र जी का काव्यानुशासन।शझाता है--इसके 
५४वें अ्रध्याय में & शब्दालंकार ( अनुप्रास, यम्क, चित्र, इ्लेष, 
घक्रोक्ति, ओर पुतरुक्तवदाभास) तथा # वे अध्याय में २६ अर्थालंकार 
दिये गये हैं। यह बात विशेष ध्यान में रखने की है कि आपने 
संखष्टि के संकर के, तुत्ययेगिता का दीपक के, पर्याय को परि- 
वृत्ति के साथ उनके अन्तगंत रूपों के समान ही सा रबखा हे । 
अनन्वय एवं उपमभेयेप्मा का उपमा के भेद मान, निदर्शना के 
अन्द्र प्रतिवस्तृपमा ओर द्वशन्त का भी रक़्खा है। स्वभावेक्ति 
को जाति ओर अश्रस्तुतप्रशंसा को अन्येक्ति कह कर पुकारा है । 


रसवत, प्रेय, ऊज़स्वि, समाहितादि रस एवं भाष सम्बन्धी 
सभी अल्वंकारों के आपने वहिष्कृत कर दिया हे । 


एकावली नामी स्रन्य अन्य बातों के लिये मम्मठ पर तथा 
अलंकारों के लिये विशेषतः रुव्यक पर समराधारित है तथा कुछ 
बहुत प्रभाणिक धन्य नहीं है । 


अब लीजिये मम्मठ के काव्य प्रकाश का | यह सन्‍्थ बहुत मान्य 
कोर प्रमाणिक है । इसो के अधार परे अनेक श्रन्थ बने हैं। हमारे 
भिखारी दास तथा लक्तिरामादि जो काव्य के सवागों पर ग्रन्थ 
लिखने पाले हैं, इन्हीं का आश्रय लेकर चलते हैं। आपने रस- 
सिद्धान्त, ध्यनि तथा व्यंज़ना ( लत्तणा भी) आदि शब्द-शक्तियों के 
सिद्धान्तों की विशद्‌ विवेचना कर के ध्वनि काव्य को उत्तम, व्यंग्य 
का मध्यम तथा चित्र काव्य को अधम माना है। रस को उतना 
महत्व ग्राप नहीं देते जितना ध्वनि ओर व्यंग्य के सिद्धान्तों को । 
गुणों ( प्रसाद, माधुये झोर शझ्रोज ) के अलंकारों से भिन्न तथा 
घर-संगठन के ऊपर ही समाधारित सा प्रतिपादित करते हैं । 
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चित्र को शब्द एवं धअथ के अनुसार दो प्रकार का 
दिखलाया हे । 

शापने ५ शब्दालंकार (१-चक्रोक्ति- श्लेष, काकु, २--अनु- 
प्रास--छेक, वृत्ति, लाट, ३--यमक, ४-श्लेष, /--चित्र ) देकर 
शेष सभी अर्थालंकार दिये हें । 

कहना चाहिये कि काव्य या शलंकार शास्त्र में जा कुछ 
विकास-प्रकाश एवं कला-कार्य हुआ था जितने सिद्धान्त एवं मत 
उसमें प्रगट हये थे--रस, अलंकार ध्वनि; रीति घ गुण 
सिद्धान्तादि--सब के लेकर आपने इसमें एकत्र रख दिया है; ओर 
सबकी घिवेचना पर्याप्त रूप से कर ध्वनि-सिद्धान्त का कुछ प्रधानता 
दी है। सब का निष्कष यही प्राप्त होता है, कि इसी से यह ग्रन्थ 
पश्चात्काल के लिये काव्य-शास्त्र का उद्गम, काव्यागार या भाँडा- 
गार सा हो गया, सब उत्तर कालीन केखक इसी का किसी न 
किसी रूप में अपना आधार बना कर चलते हैं। सूक्ष्म रूप से सारे 
साहित्य या काच्य-शास्त्र को यहाँ थाड़े में एकत्र कर समिश्टि के रूप में 
रख दिया गया हे--यही इस प्नन्थ की विशेषता, महत्ता एवं सुन्दरता 
है । गागर में सागर की कहावत चरिताथे की गई है, हाँ, यह 
ध्वन्यालोक, उद्धट, भागमा, रुद्रट, वामन एवं अभिनवगुप्तादि के ऊपर 
समाधारित हे। मम्मठ ने इन सब से सहायता ली है, अवश्य, 
परन्तु अपने स्वतंत्र घिचार भी, सब का यथा स्थान एवं यथा येाग्य 
खंडन मंडन कर, इसमें दिखलाये हैं। झ्रापका समय १०४५० ओर 
११४० ६० (कदाचित ११००) के लगभग माना गया है । वामन के 
गुण-सिद्धान्त का आपने ठीक न मान कर, उसका खंडन करते हुये 
अपने मत का प्रदू्शन यां किया है--“ काव्य शोभायाः कर्तारों 
धर्मांगुणाः, तदतिशयहेतवस्त्वलंकाराः!। झाप भामा के समान कहते हैं 
“ सैषा सर्व वक्रोक्तिरनयाथें विभाव्यते . .. के पलंकारे पनया विना ” 
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१२०० ईं० के लगभग वह ग्रन्थ हमें मिलता है जिस पर ही 
विशेष रूप से हमारे हिन्दी अलंकार शास्त्र के बहुत से आचाये 
अपने ग्रन्थों के समाधारित करते हैं । वह ग्रन्थ है चन्द्रालोक, जिसे 
जयदेव ने रचा है । इसमें १०० अलंकार ञअथ सम्बन्धी ओर ४ 
शब्दालंकार ( यमक, चित्र, पुनरुक्ततदाभास ओर अलुप्रास--छेक, 
वृत्यानुप्रास, लादानुप्रास ) दिये गये हैं। अनुष्टुप वृत्ति की प्रथम 
पंक्ति तो अलंकार की परिभाषा ओर दूसरी उसका उदाहरण देती 
हैं--यही शैली हमारे आचार्यों ने भी रक््खी है, हाँ अनुष्टुप वृत्ति 
के स्थान पर उन्होंने दोहा छुंद दिया है--% 

इसी ग्रन्थ में हमें सबसे प्रथम अलंकारों की इतनी वृहदत्‌ संख्या 
प्राप्त होती है, अन्य सभी ग्रन्धों में इतने से कम ही झलंकार 
मिलते हैं । 

इसी ग्रंथ को लेकर एक दूसरा ग्रंथ केघल अलंकरों पर ही 
ध्पप्पय दीत्षित ने कुबलयानन्द के नाम से रचा है, अप्पय ने 
चन्द्रालोक के १०० पलंकारों में २४ आर नये श्ल्ंकार जोड़ 
दिये हैं, श्लौर संख्या १२४ तक पहुँचा दी हे। आपने केघल शञ्र्था- 
लंकारों को ही लिया हे--शब्दालंकारों को छोड़ ही दिया है। २२ 
घशलंकारों जसे उपमेयोपमा, शअनन्वय, स्मरण, रूपक. परिणाम, 
ससंदेह, भ्रांतिमान, उल्लेख, अपन्हुति, उत्प्रेत्ञा, अतिशयोक्ति आदि, 
के आपने उपमा के हद्वी भेद या प्रपंच रूप माने हैं। 

प्रतापरुद्रयशो भूषण-- ( वेद्यनाथ कृत १४५८, १४५६ ६०) कोई 
विशेष मान्य ग्रंथ नहीं, यह प्रायः सवथा काव्य प्रकाश, रुय्यक 
तथा चंद्रालोक पर समाधारित है। इसमें भाज के समान कवि ने 
शब्दालंकार, भर्थालंकार ओर उभयालंकार या मिश्रालंकार 


दिये हें । 








*# देखो--भाषाभूषण, कर्याभरण, अ्रल्नकारदर्पणादि ग्रंथ -- 
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अब वाग्भद्ट द्वितीय का काव्यानुशासन लीजिये। इसके तासरे 
धअध्याय में ३३ अर्थालंकार दिये गये है जिन में से कुछ ता नितानन्‍्त 
ही नवीन हैं जेसे--अन्य, अपर, पू्े, लेश, पिहित, मत, उभपन्यास, 
भाष ओर आशी :--हाँ, इनमें से कुछ तो भामा व उद्धदादि के दिये 
हुये प्रायोन हैं जो बीच के आचाये। से वहिष्कृत कर दिये गये थे, 
हां, कुछ अवश्यमेव नवीन हैं। हिन्दी तथा संस्कृत के किसी भी 
लेखक ने आपके इन अलंकारों में से कई को नहीं माना। 
8थे अध्याय में $ शब्दालंकार--चित्रश्लेष, अनुप्रास, पक्रोक्ति, 
यमक, पुनरुक्तददाभास ओर उनके भेद दिये गये हैं । 

१६ वीं शताब्दी के मध्यकाल में केशवमिश्र ने अलंकार शेखर 
नामी एक अंथ लिखा है। इस में कुछ विचित्रता अवश्य है। कहीं 
कहीं तो ऐसा जान पदुता है कि हमारे केशवदास ने अपनी 
कविप्रिया में इन्हीं से सहायता ली है । ८ रल और २२ मरीचियों 
में यह ग्रंथ समाप्त होता है--२ रे रल् में उक्ति, मुद्दा ओर इनके भेद 
दिये गये हैं, ७ वे में उक्ति ओर समाधि को ( जिन्हें अलंकार माना 
गया हे ) शददगुणों ( संज्षिपत्व, उदात्तत्व, प्रसादादि के साथ ) 
कोर भाविकत्व ( सुशब्दत्व, सुधर्मिता ओर पर्यायोक्ति को जो 
घलंकार माने गये हैं) अर्थ-गुण ही दिखलाया है। १०वीं मरीचि में 
आाठ शब्दालंकार ( चित्र, पक्रोक्ति, अनुप्रासं. मूह--यह नवीन है, 
एलेप, प्रडेलिका, प्रश्नोत्तर-यह नवीन है, ओर यमक) तथा ११चषथीं 
मरीचि में केवल १४ अथालंकार दिये गये हैं--उपमा के दस 
भेद तथा रूपकादि के भेद भी दिखलाये हैं। 

पन्द्रहवीं मरोत्ि में--कवि-परिपाटी ओर १६ वीं में घणये- 
विषय--जैसे नृप,महिषी, देश, नगर, नारी के विचित्र लक्तण देते 
हुये १७ वीं मरोचि में प्रसति के विविध पदार्थों के वण्य-रंग, संख्या 
सूचक शब्द, कोतुकपूर्ण शलदखेलत-गतागत, भाषासम, समस्या 
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पूरणादि का वर्णन किया गया है। इन में से बहुत सी बातें हमारे 
कैशधदास ने श्रपनी कविप्रिया में रख ली हैं । 


तगभग १६२०--१६६० ई० में पंडित राज़ जगन्नाथ ने रस 
गंगाधर नामी ग्रंथ संस्कृत में रचा, जो प्रमाणित ओर प्रधान माना 
जाता है। ध्वन्यालोक, ओर काव्यप्रकाश के बाद इसी का मान है 
स्वतंत्रता पूवक पंडित जी ने साहस के साथ '्वन्यालाक, मम्मठ 
तथा रुूय्यकादि प्राचीन आवायां का यथास्थान खंडन भी किया 
है। आपके ग्रंथ में कुल ७० ही अलंकार मिलते हैं । 


इस उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अलंकार शास्त्र पर शनेः 
शनेः संस्कृत के आचार्या' ने १७हवीं शताब्दी तक लगानार प्रशंस- 
नीय काय किया है. और विपय की मामिक विवेचना एवं गवेषणा 
की हे। प्रथम पलंकारों का वृत बहुत हो संकीर्ण था, उसकी 
सीमा घिरी हुई थी, किन्तु धीरे धीरे उसमें विकास-विस्तार 
होता गया। यह अवश्य है कि अलंकार-सिद्धान्त पर समय 
समय में दूसरे सिद्धान्तों-जेसे रस, ध्वनि एवं व्यंग्यादि के 
आक्रमण हुये, जिनका प्रभाव इसके घिकास एवं विस्तार पर 
बहुत गहरा पडा, तो भी यह स्पष्द एवं प्रम्यत्त मिद्ध बात है कि 
इसको मदहत्ता-सत्ता किसी प्रकार विनष्ट नहीं हो सकी, इसका 
स्थान एवं इसकी प्रतिभा काव्य-त्तेत्र में निश्चल हो बनी रही 
सभी सिद्धान्तवादियों को अलंकारों को मानना एवं रखना 
ही पडा। 


यह भी स्पष्ट ही है कि इधर क। शताब्दियों जैसे १४वीं, १५ वीं 
वीं एवं *७ वों में इसमें कुछ शिथिलता अवश्य आगई, उसका 
कारण यही है कि देश में मुसलमानों के आक्रमणों से अशान्ति 
फैल गई तथा धार्मिक श्ान्दोलनों एवं सामाजिक-राजनेतिक 
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झोतप्रोत के कारण देश का साहित्यिक ( विशेषताया संस्क्रृत 
साहित्यिक ) वायुमंडल सानुकूल एवं सम्रद्ध-स्फूति के रूप में न 
रहा, उसमें कुछ अंधकार तथा धु धलापन था गया। साथ ही 
भाषा ( साहित्यक भाषा ) में परिवतन का नतन होने लगा; 
हिन्दी तथा उसकी शाखा ब्रज़भाषा का बल-वेग बढ़ चला शोर 
संस्क्रत सवे साधारण की पहुँच से बाहर होकर केवल विद्वन्मंडली 
की ही सीमा के अन्दर प्रतिवद्ध सी हा गई. इतना सब होने पर भी 
इसने अपना बहुत कुछ प्रभुत्व एवं आतंक द्वढता के साथ रमा, 
जमा ही रक्खा । मुसलमानों ने भो इसका लोहा मान, इसका 
छादर-सत्कार किया। इसके शाचारये के सामने किसी भी भाषा 
के झाचाया की दाल न गलती, सबके इसी के सहारे से साथ हो 
हाथ पक टृकर चलना ही पडा; हमारी हिन्दी भाषा, उसका साहित्य 
एवं अलंकार या काव्य शास्त्र ता सबंधा इसी के ऊपर समाधारित 
है योर इसका चिर ऋणी एवं कृतज्ञ भी है । 


ध्ब हम अपने हिन्दी आचारये के अलंकार या काव्यत्ततेत्र 
में किये हुये काय का विवेचनाव्मक, तुलनात्मक तथा समालेाचना- 
व्मक द्वष्टि से देखेंगे । 


हमारी भाषा का इतिहास ( हिन्दी साहित्य का इतिहास ) 
तथा हमारी अलंकार शास्त्र सम्बन्धी पुस्तकों की सूची, जिसे हम 
अपने परिशिष्ट में दे रहे हैं-“-स्पष्ट रूप से बतलाती है कि हिन्दी के 
प्रारम्भिक काल (६ वीं, १० थीं एवं ११ हवीं शताब्दियों ) में इस 
विषय पर कदाचित कोई भी कार्य नहीं हुआ, होता भी केसे, 
क्योंकि उस समय तो हिन्दी भाषा ( उसका साहित्य तो, भाषा 
के विकसित तारुणय में ही निश्वरता-बिखरता तथा प्रगद होता है, 
दूर रहा ) निरी बच्ची थी; उसकी काव्य-कली कच्ची ही थी, 
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तब केसे उसमें अलंकार का सोष्ठव-सोन्दर्य खिलता। फिर साथ 
ही उस समय भाषा का साहित्यक मंडल भी अपान्‍्त था, क्योंकि 
उस पर अनेक प्रकार की आँधियों के कोंके पड़ रहे थे। साथ ही 
संस्क्ृत के अलंकारशाख्र में भी, जिसके आधार पर हिन्दी-अलंकार 
शास्त्र को खठा होना था, सैद्धान्तिक आत-प्रोत, विवादास्थेय तथा 
मतमतान्तरान्दोलनकृत अनिश्चित तारल्य विद्यमान था, जिनके 
कारण उसमें खंडन-मंडन की तरंगे तिग्म गति से उठती थीं 
ओर परिवर्तन का चंचलदेला नर्तेन कर रहा था । ऐसी दणा में 
जब आधार ही स्थिर तथा निश्चिन रूप से दृढ़ नहीं तब उस पर 
सुद्दढ़ अद्टालिका केसे बनाई जा सकती थी | 


१६ वीं ओर १७ वीं शताब्दी तक यहा बातें रहीं. फिर संस्कृत 
में कुछ शिथिलता आा चली, वह शिष्ट समाज के घिट्दन्मंडली 
की साहित्यिक उच्च भाषा या देववाणी के रूप में ही सीमावद्ध हो 
चली और समय एवं देश-दशातञं या परिस्थिनियों के प्रभाव से 
हिन्दी सं साधारण की भाषा हाकर उठी ओर ब्रजभाषा के रूप में 
साहित्यिक भाषा भी बन गई । बस उसमें साहित्य-सुपमा भी आई, 
येवनावेश का मधुर पराग काव्य-कलिका के विकसितानन में 
भर चला, उसपर काव्यसुधामधु-प्रेमी कघि-मधुप गंजार करने लगे, 
विद्वान वनमाली उसके सजाने, संवारने तथा नीति-रीति से रचाने 
लगे ओर अलंकारों की भी रचना उसमें हे चली । यह सब चंकि 
संस्क्रत-साहित्य की सुमन-सुरभि के प्रेमी मालियों के द्वारा विशेष 
रूप से हुआ, अतः उसी के आधार पर सब काय किया गया। 
साथ ही श्रादश भी उसी संस्क्ृत-साहित्य का सामने रहा | इन्हीं 
सब कारणों से हिन्दी-साहित्य, ( प्राचीन 9) तथा उसका काव्या: 
लंकार शास्त्र पिशेष रूप से संस्क्रत-काव्यालंकार शास्त्र के ही 
सांचे में ढला हुआ तथा उसी पर समाधारित मिलता है। यह 
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अवश्य है कि हिन्दी-काव्यालंकार शास्त्र पर लिखे गये हिन्दी 
ध्राचार्या के भ्रन्‍्धों से यह प्रगट होता है कि उन्होंने संस्क्रत-अ्न्धों का 

धार ही लेकर इसे उठाकर विकसित करना चाहा था, किन्तु 
पश्चात के लेखकों ने अनघाद करना हो प्रारम्भ कर दिया, उसे भी 
पूण रूप से नहीं किया। केवल मृल २ सिद्धान्त ही ले लिये हैं 
झोर उनकी पविवेचना तथा मत-भेद के निर्णय का उन्होंने छोड़ 
ही दिया है । 


केशव, भिखारी तथा अन्य एक धआाध आचार्या ने अवश्य ही 
कुछ मोलिकता दिखाई है ओर विकास-सिद्धान्तों का अनसरण किया 
है। केशव ने केवल अर्थालंकारों में से मुख्य मुख्य अलंकार थोड़ी 
संख्या में लिये हैं और कुछ अलंकार अपनी ओर से नये भी दिये 
हैं, ज़से गिनती, प्रेम, सुसिद्धि प्रसिद्धि, प्रहेत्तका, उक्ति--साथ ही 
कुछ अलंकारां के कुछ नये उपभेद भी दिखलाये हें--विशेषतया 
रूपक, दीपक ओर उपमा के कुछ उपभेद नितांत ही नवीन हे। 


भिखारीदास ने अपनी मोलिकता विशेषतया अपने पर्गीकरण 
में ही दिलाई है। शब्दालंकारों में आपने ४ ओर नये भेद दिये हैं-- 
१--पुनरुक्तिधकाश २-घीप्सा, ३-सिहावलेकन झोर ४-- 
तुक | आपने रस, ध्वनि ओर व्यंग्य सम्बन्धी अलंकारों को भी 
ले लिया है, न्याय तथा तकसमूलक अलंकारों के अवश्य छोड दिया 
है। यद्यपि प्रमाण अलंकार के अन्दर आपने भोजराज़ के समान 
ज्ञेमिन के सभी प्रमाणों के दिखलाया है । 


भूषण ने शब्दालंकारों में से तो मुख्य मुख्य ओर अर्थालंकार 
प्रायः सभी ले लिये हैं, हाँ उनके उपभेदों का वर्णन विवेचना-पिस्तार 
के साथ विशेष रुप में नहीं दिया। आपकने रुद्रट के समान कुछ 
घलंकारों का नाम भी बदल दिया हे। 
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मतिराम ने शब्दालंकारों के बिलकुल ही छे 7 दिया है, केवल 
६७ अर्थालंकार ही दिये हैं, प्रायः वे सभी चन्द्रालाक एवं कुबलया- 
नंद के हो, आधार पर है, परस्पर नामी अलंकार एक नया प्राप्त 
होता है। कतिपय अलंकारों एवं उनके भेदों के नामों में आपने 
पर्याय वाचक शब्दों का भी प्रयाग किया है जैसे क़ुलापन्हुनि 
( केतवापन्हुति )। रस एवं भाषादि सम्बन्धी अलंकार सभी कोड 
दिये हैं । 

भाषाभूषण में राजा जसवन्त सिंह ने कुछ विशेष वृद्धि नहीं 
की--कुबलयानन्द के ही अआाधार पर (विशेष रूप में अलंकारों का) 
वर्णन किया हे । 

देव ने अपने भावधिलास में प्रथम ही बहुत कम अलंकार 
( प्रधान ही प्रधान ) दिये हैं, किन्तु रस एवं भाष सम्बन्धी 
अलंकारों को नहीं छोड़ा, साथ ही एक झलंकार--संकीणा, 
नितान्‍त ही नवीन तथा भ्रम और संदेह के स्थान पर संशयालंकार 
ही दिया है । 

१८०० से इधर के लेखकों में से कुछ ने विकास के लिये एक 
नई रीति निकाली थी, किन्तु वह कुछ सफल नहीं हो सकी। वे दो 
घलंकारों का मिलाकर एक मिश्रालंकार नये नाम के साथ रच 
रहे थे--यह रूप संकर, संसष्टि तथा उभयालंकार के *ूपों से पूण 
पृथक था ओर केषल अर्थालंकारों के ही अन्तगत था । 

लछ्राम ने अपन्हुति तथा उत्पेत्ञा की मिलाकर एक नये 
रूप का अर्थात्तंकार “अपन्हव नाम से दिया है, जो चेत चंद्रिका 
में भी मिलता है, किन्तु ओर कहीं नहीं | इसी प्रकार एकावली 
एवं प्रश्नात्तर को मिलाकर मुक्त प्रकाशी नाम का नया अलंकार 
बना दिया है, यह भी किसी दूसरे प्रंथ में नहीं मिलता । 
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अलंकार-दपंण में निबंधना का प्रथम दर्शन होता है; फिर 
उसका उल्लेख एवं पिवेचन पश्चात के सभी ग्रंथों में पाया 
जाता है। 

इसी प्रकार विशेष ओर सामान्य के मिश्रित रूप के विशेषक 
संज्ञा दी गई है । चेतचंद्रिका में वेसखय नामी एक अलंकार मिलता 
है, किन्तु उसमें विशेषालंकार नहीं है, उसी के स्थान पर कदाचित्‌ 
यह दिया गया है ( वेसख्य--विशेष से भावषाचक रूप में आता 
है। ) यांही यथा संख्य के स्थान पर क्रमिकालंकार मिलता हे। 

शेष सभी अर्थालंकार कुबलयानन्द के ही आधार पर पश्चात 
के सभी प्रधान लेखकें ने दिये हैं, झऔर सबों ने ( लकिराम के 
छाडुकर ) शब्दालंकार छोड दिये हैं। इसी प्रकार रस एवं भाष 
संबन्धी अलंकार भी छोड़े गये हैं। दूलद्द ने शब्दालंकारों में से 
केवल यमक आओरे वृत्यनुप्रास ही दिये हैं, शेष सब छाइ दिये 
गये हें। 

इससे अब यह स्पष्ट हे कि हिन्दो लेखकों ने भी अझलंकारों 
की वृद्धि का विचार किया था ओर आवश्यकतानुसार कुछ 
पिकास या वृद्धि उनमें की भी है, किन्तु वह कुछ विशेष 
सूद्यवान नहीं । मिश्रार्थालंकारों के निर्माण का काय हो जाता, 
किन्तु खेद है कि उसकी गति रुक ही गई | पश्चात्काल के सभी 
लेखकों ने प्रायः रस, भाव, ध्वनि, न्याय, एवं प्रमाणादि सम्बन्धी 
अतलंकारें का नहीं लिया । इसका मुख्य कारण कदाचित यही हे 
कि वे सब प्रायः कुवलयानन्द पर ही श्माधारित रहे हैं। 


वर्गीकरण ओर मूलतत्व 
( संस्कृत से ) 





बहुत प्रात्नीन काल से ही अलंकारों के दे।मुख्य वगों में 
विभक्त किया गया है, भागा ने ( जे अलंकार शास्त्र का सब 
से प्रथम प्राप्त लेखक है ) काव्य की परिभाषा--“ शब्दार्थो 
सहितो काव्यम्‌ ”>-यें देकर अलंकारों के भी १-शब्दा- 
लंकार, २--अर्थालंकार नामी दा मुख्य वर्गों में बाँा है, 
यही क्रम ओर दूसरे आचार्येो' के द्वारा भी अपनाया गया 
है ।# रुद्रट ही प्रथम आचाय है जिन्होंने अर्थालंकारों के मूल 
सिद्धान्तों का विवेचन किया है, किन्तु उनके वे मूल सिद्धान्त 
किसी दूसरे आचाय के द्वारा अपनाये नहीं गये। रुद्रठ ने 
भी प्रथम अलंकारों के उन्हीं दा वर्गा' ( शब्दालंकार ओर 
घऋर्थालंकार ) में विभक्त किया है, फिर श्रर्थालंकारों के चार 
मुख्य मूल सिद्धान्तों के अनुसार चार घर्गो' में विभक्त किया 
हे--१--बास्तव, २--ओपम्य, ३--अतिशय, ४--श्लेष, -किन्तु 
कुछ अलंकार ऐसे हैं जा दा दा सिद्धान्तों पर निभर हैं 

इसीलिये उन्हें दोनों सिद्धान्तों के वर्गों में रक््खा गया है। 





# दंडी, वामन, आदि भी इन्हीं दे भागें में श्रल्ंकारों को विभक्त 
करते हैं--- 
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(४ ६ इलेप सू० :--शुकू १--अधिशेप २--विरोध ३--अधिक 
४--वक्र ४-व्याज, २-उक्ति ( युति ।/ >--असंभव ८--अवयव 
६--तत्व १०--विरोधाभास । 

संकीण के दें। ही रूप दिये गये हैं । 

उद्धय ने अलंकारों के शब्दालंकार तथा श्र्थालंकार के 
धर्गा' में स्पष्ट रूप से नहीं बाँठा ओर न इस पघर्गीकरण के 
विपय में कुछ कहा ही है, हाँ, आपने अलंकारों को इस क्रम से 
ध्रवश्य रक्खा है जिससे यह भरलकता है कि वे इस वर्गीकरण 
के सिद्धान्त के अनुसार ही रकक्‍खे गये हैं। उन्होंने प्रथम चार 
शब्दालंकारों ओर फिर श्र्थालंकारों का, जिनकी संख्या ३७ हे 
ध्य० पी०--६ 
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वर्णन किया है। इसके साथ ही उन्होंने अलंकारों का भिन्न प्रकार 
के वर्गों में भी रक्खा है, किन्तु इस वर्गीकरण के सिद्धान्तों के 
घिपय में कुछ भो नहीं कहा | 

वबामन :--इनके मतानुसार ओपम्य ही एक मूल सिद्धान्त हे 
इसी पर सभी अर्थालंकार समाधारित हैं, ओर सब उपमालंकार 
के प्रपंचमात्र हैं । 

दंछी #% के कथनानुसार स्वभावेक्ति ( जाति ) ही स्वाभाषिक 
प्रकाशन-रीति है और इसीलिये समस्त पघअतल्मंकारों की परिषेषिणी 
है। किन्तु इस सिद्धान्त का भाभा, वामन ओर कुन्तल आदि ने 
खंडन किया हे ओर मान्य नहीं ठहराया । हाँ; दंडी के इस सिद्धान्त 
को कुन्नल ने माना है कि अतिशय | सब अलंकारें का मूल है। 
इसी के आधार पर और लेग भी चलते हैं, किन्तु जुन्तल जी भामा 
के समान चक्रोक्ति पर विशेष ज़ोर देते हैं, क्योंकि इसी के प्रभाष से 
झलंकारों आर काज्य में वह वेखिञ्प या विच्क्तत्ति आती है, जे 
काव्य का प्राणरूप है, अतः कह सकते हैं कि कुल्तल के मतानुसार 
वक्रोक्ति ही वास्तव में सम्पूर्ण अलंकारों का मूलाधार हे ! 


खाननरवधनावाय, जे ध्वनि-सिद्धान्त के प्रथम ओर प्रधान 
घ्राचाय॑ हैं, प्वनि को ही काव्य में प्रधान मानते हैं ओर उन्हीं आअल॑- 
कारों की सत्ता मानते हैं जे ध्वनि के परिषेषक हैं। किन्तु उन पर 
कारिका लिखने वाले सहृददय मद्दाराज यह दिखाने का पूण प्रयल 
करते हैं कि ध्वनि अलंकारों के ही अन्तगंत है ओर अलंकारों हो 





७ जहाँ तक ज्ञात हुआ है, सब से प्रथम दुंडी ही ने चित्रालंकार 
उठाये हैं । 

। अभिनवगुप्त का भी यही सिद्धान्त हे कि अतिशय ही सब अलंकारों 
का मूल हे । 
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से समुदभूत होती है, अतः अलंकारों का ही काव्य में प्राधान्य है । 
यही मत प्रतिहारेन्द्राज़ का भो है। कुन्तल भी ध्यनि-सिद्धान्त की 
स्वतंत्र सत्ता नहीं मानते, वन उसे वक्राक्ति की व्यापकता के 
अन्तगत ही होते हुये दिखाते हैं । 

भाजराज, अपने सरस्वतीकंठाभरण में अलंकारों का ( १ ) 
णब्दालंकार (२२ ) अयालंकार नामी दे वगे। में विभक्त करते हुये 
अग्रिपुराण के मतातुसार उभयालंकार नामी एक वर्ग ओर 
रखते हैं आर इसमें वे अलंकार रखते हैं जे! शानदिक ओर आर्थिक 
दाने प्रकार का चमत्कार रखते हें, इस प्रकार थे उस प्राचीन घाद- 
विवाद का परिहार करते है, जे। #्लेपादि उन अलंकारों के विषय 
में उठा था जो शब्दालंकार ओर अयालंकार के अन्तगंत भिन्न भिन्न 
आचाये' के 6रा माने गये थे। 

ज़सा अभो कहा गया है, भेज इस वर्गीकरण में अश्लिपुराण# 
ही का अतुक रण करते हैं, हाँ, उभयालंकारों ( श-दार्थालंकार-- 
अग्निपुराण ) में अभिपुराण के समान ऐसे अलंकार नहीं रखते जे 
यथाथ में अर्यालंकार हें--वो भी बहुत से ऐसे अर्थालंकारों जसे 
रूपक, अपन्हुति, दीपकादि का उभयालंकारों में ही रखते हैं, 
इस प्रकार आप अपनी एक अकेली विचित्र रीति चलाते हैं। 
महपि अमिनि के < प्रमाणें का भी आप अलंकारों के साथ रख 
लेते हैं। आपका कोई विशेष-सिद्धान्त नहीं हे । 

रूवयक ने भी वही वर्गीकरण--शब्दालंकार ओर अर्थालंकार 
दिया है। आप रस ओर भाव सम्बन्धी अलंकार भी उठाते हैं 
ओर कुछ नये अलंकारों की भी कठ्पना करते हैं। 


%& सब से प्रथम अग्निपुराण में ही हमें शब्दालंकार, अर्थालंकार और 
उभयालंकार---यह वर्गीकरण अ्रल्लंकारों का मिलता है । 
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अलंकार 


०५ ऑनपक्रकथाकावनरमकात नाक ०-3 चकाक सपााी.2 3 अयलात.व इक अर चुरफिलपधलापा आ सदर, 


| | 
रस सम्बन्धी भाष सम्बन्धी शब्दालंकार  श्रर्थालंकार 


१ रसवत २ प्रेय, १ भाषोदय २ भाषसंधि ३ भाषसवल । 
३ ऊजस्थि ४ समाहित । 


मम्मट ने भी शलंकारों का यही वर्गीकरण रवखा है--(१) 
शब्दालंकार (२) पअर्थालंकार आर (२) चित्र, 'हसके दे भेद किये है 
(१) शब्दचित्र ओर (२) अथचित्र, यही विशेषद। आए में पाई ज्ञाती 
है, किन्तु चित्र को आपने शब्दालंकारों के ही अन्तर्गत माना है। 
ध्यापका काव्यप्रकाश नामी ग्रन्थ ध्वन्यालाक तथा अलंकार-विष- 
यक भामा, दंडी, उद्धठ, रुद्रट. ओर पघामन के ग्रन्थों पर समा- 
धारित है | भागा के मतानुसार आप भी #चक्रोक्ति का अलंकारों 
में प्रधान मानते हैं। किन्तु गुणां ( प्रसादादि ) पर पिशेष ज़ोर देते 
हुये अलंकारों के उनका परिपोषक तथा उनके विशेषता देने वाल 
मानते हैं || 


ध््पय ने चन्द्रालाक के आधार पर दुवलयानन्द नामी एक 
ग्रन्थ अलंकारों का रचा है। यह ग्रन्थ हमारे लिये बहुत आवश्यक 
है, क्योंकि इसी के झाधार पर हमारे आचारये ने अपने अपने 
अलंकार ग्रन्थ लिखे हैं। चन्द्रालाक में दिये हये १०० शलंकारों में 
आपने २४ ओर जोइ दिये हैं। चित्रालंकार ( शब्द चित्र ) का 





# काव्य शाभायाः कर्तारो धर्मा गुणाः, तद॒तिशयहेतवस्त्वलंकारा 
 सैषा सर्वेव वक्रोक्तिरनयार्थों विभाव्यते... ... का5 लंकारो5नया विना। 


अलंकार-पीयूष ११३ 


कोड दिया है, क्योंकि उसमें कुछ सपाक्वक-चमत्कार नहीं, किन्तु 
अथचित्र का व्शन किया है। जरदालंकारें के भो आपने छे।ड़ दिया 
है, क्योंकि उनमें भो कलाई विशेष चम्र-कार नहीं। केवल अधालंकारों 
का ही वर्णन पिशद्‌ रूप से किया है। इसी शेली का अनुकरण 
हमारे बहुत से नेखकों ने किया है। ग्रजंकारें की परिभाषायें ओर 
उदाहरण आपने अनुष्टुप जैसी एक कैरी छुंद्र में हो दिया है। यही 
बात हमारे भी बहुतेरे लेखकों ने की है, विशेषतः १८हवीं और 
१४वीं सदी के सभी जेखकेों ने इनका अत्तरणशः अझवतुकरण किया हे । 


विद्यानाथ ने ग्लंकारों के भेज के समान ३ वर्गो-- 
( १-शब्दालंकार २--अर्थालंकार ३--मिश्रालंकार ) में बांठा है, 
ओर किसी घिशेपष सिद्धान्त का प्रदर्शन नहीं किया । 


वबाग्भट्ट, विश्वनाथ, केशव मिश्र आर दूसरे सतो अकाय इसो 
७ ० ७. हें < ९ ल्‍"्छ 
वर्गीकरण के लेते हुए चलते हैं, हा अपने से पूचवर्तों आचाये। के 
भेदोपभेदों, लक्षणों, परिभाषाओं एवं मतों का खंडन-मंडन अवश्य 
करते हैं । 


रुव्यक ने वर्गीकरण के सूलतत्व--( १) ओपम्य ( २) विरोध 
(३ ) श्ंखला (४) न्याय (५ ) मूढ़ाथत्रतीति, (६ ) संसृष्टि 
शोर (७) संकर माने हैं । 


बेनाथ ने ओपम्य (सादश्य) के स्थान पर ' साधारण ? शब्द 
का प्रयाग किया है ओर वर्गीकरण के मूलतत्वों में अध्यवसाय 
झोर विशेषण-वेचित्य का भी माना हे । 


सब निष्कपझूुप में यों कद सकते हैं :--- 
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(१) दंडी 
१-स्वभावेाक्ति मूलक 
२-चबक्रोक्ति सूलक 
३--अतिशय मूलक 

(२) घामन 
१--ओपम्य सूलक 

(३) रुद्रट 
१--घास्तव 
२--आओपम्य 
३--अतिशय 
४--श्लेप 

(७3) रूय्यक 
१--आरोपम्य 
२--विराध 
३--»एखला 
४--न्याय ( ३ भेद ) 
५--मूढ़ाथ प्रतीत 


६-- संस प्र 
७--संकर 
(५) वेद्यनाथ 


१--अध्यवसाय ( उपयंक्तों के साथ ) 
२--विशेषण-येचित्य 
(5) कुन्तत्त 


१--घधक्रोक्ति 


२-- अतिशय 





हिन्दी के आचायों का मत 


० «““॥/१/०/७/श/र./ है. /लै / सै, 9,/९/१./१./३.५५००००७५-५ 


हिन्दी आचारयों के मतों को सूक्ष्म ही रूप में देकर हम इस 
प्रसंग का विश्राम देगें ओर आगे अलंकारों की संख्या तथा उनके 
विकास पर पेतिहासिक द्वष्टि से विच्चार करंगे । 


केशवदास ने, जो हिन्दी-अलंकार शास्त्र के सब से प्रधान तथा 
प्राप्त प्रथम आचाय हैं, अलंकारों को दो वर्गों में बाँदा है ( १) 
सामान्य--जिसमें कषि-परिपादी तथा काव्य में वर्णनीय वस्तुश्मों 
विपये को विवेचना की हैे-यह कदाचित्‌ आपने अलंकार 
शेखर के रचयिता कैशव मिश्र के आधार पर ही किया है । (२) 
विशिए--इसके अन्दर अलंकारों में से प्रधान प्रधान थधर्थालंकारों 
तथा यमक, श्लेपादि शब्दालंकारों की घिवेच्नना की है। आपने 
शब्द ओर बर्थ के आधार पर अलंकारों का पर्गीकरण नहीं किया । 
यमक, शत्तेष, उपमा आझोर रूपकादि की जे शत्यंत आझ्मावश्यक एवं 
प्रधान अलंकार हैं बहुत विशद्‌ गवषेणा की हे। 


जसचन्तसिह ने भाषाभूषण में शब्द ओर अर्थ के आधार पर 
ही चन्द्रालाक तथा कुबलयानन्द के अनुसार अझलंकारों का वर्गी- 
करण तथा पिवेचन किया हे। 


मतिराम जी ने ललितललाम में अलंकारों के मुख्याधार के 
चमत्कार के रूप में माना है तथा उन्हें शब्द एवं प्रर्थ से भिन्न 
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झोर रस-भाव से प्रथक कहा है, तथा श्ार्थालेंकारों की ही 
समीक्ता दी हे । 


भूपण त्रिपाठी ने शिवराज भूषण में उपमा के प्रधान अलंकार 
माना है ओर थों कदाचिव बामन के मत का अनुसरण किया है, 
किन्तु शन्द और अथे पर आधारित करके अलकारों का वर्गी- 
करण नहीं किया, केषल ३६ अलंकारों की ही विवेचना, जे। बहुत 
सूक्ष्म हे, की हे । 


भिखारीदास ने अपने काव्य-निणय में उद्धट के समान एक 
पिचित्र प्रकार का वर्गीकरण दिया है। एक प्रधान अलंकार के 
नाम से एक घर्ग बनाकर उसमें उस प्रधान अलंकार से सम्बन्ध 
रखने पघात्ने अलंकारों की वियेवना की है। ऐसा करते हुये भी, 
यह स्पष्ट है, उन्हाने, शब्द, शअ्रथथं, भाष, रस, ध्वनि, व्यंग्य, न्याय 
( प्रमाण ) पर आधारित होने वाले सभी प्रकार के अलंकारों 
का पूर्ण स्पष्टीकरण किया है, झोर विषय के सघोगपूर्ण 
बनाया हे । 


उत्तरकालीन शेष सभी आचाय, जेसे-पद्माकर, लकछिराम, 
दूलतह आदि कुबलयानन्द का ही पूर्णतया अनुकरण करते हैं ओर 
विशेण्तया अर्थालंकारों की ही पिवेचना देते हैं, वह भी सवथा 
कुबलयानन्द के द्वी आधार पर । हमारे शअ्आाधुनिक लेखकों, 
ज्ञेसे--जगन्नाथ प्रसाद ' भानु ” कन्हेय्या लात पोद्दार ने अलंकार 
शास्त्र के लिखने में संस्कृत के प्रधान प्रधान आचायोां के ही मतों 
का अनुसरण किया है ओर उन्हीं के ग्रन्थों के आ्रधार पर अपने 
ग्रन्थ लिखे हैं, ओर शब्द, अथ तथा उभयालंकारों के रूप में ही 
घधर्गीकरण रकक्‍खा है । 


अलंकार -पीयूष १३७ 


अलंकारों के वर्गीकरण में बा० शध्रजरलदास ने भाषा-भूषण की 
भूमिका में कुछ अपने विचार, जे। सुब्रह्मणय जी शर्मा के पिचारों 
पर ही सर्वथा समाधारित हैं, दिये हैं, उन्हें हम सूक्ष्म रूप में 
दे रहे हैं :-- 

अब यदि हम इस सब के ध्यान में रखते हुये यह देखते 
हैं कि, अलंकारों के कितने भेद इस समय तक प्राप्त हो 
चुके हैं, ता हम इस निणय के परुँचत हैं कि निम्न प्रकार के 

घलंकार अब तक निश्चित झुपों के साथ आचायीो के द्वारा 

दिये गये हैं-- 

१>शब्दालंकार 

२--अ्थालंकार 

३- शद्दार्थालंकार ( मिश्र या उभयालंकार ) 

४--रस सम्बन्धी अलंकार 

2] --भाव 99 2% 

ई--ध्वनि ओर व्यंग्य सम्बन्धी अलंकार 

3-तक-न्याय मूलक अलंकार ( प्रमाणालंकार भी ) 

८ --विज्ञान सम्बन्धी ( काय-कारण सम्बन्धी ) अलंकार 


६-संकर 


े | झतलंकार-समिष्टि 
१०--संरप्टि 


छर्मा जी तथा बा० ब्रज़्रलदास ने श्थालंकारों का ही वर्गी- 
करण दिखलाया है, शब्दालंकारों का नहीं। हमारी समझ में 
शब्दालंकारों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से हो सकता हैः-- 
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बा० ब्रजरत्रदास का वर्गीकरण 


यह केषल ध्र्थालंकारों पर ही घटित या चरिताथ होता है 
ध्रत: व्यापक नहीं हे--मूततः आप भी अलंकारों के शब्द अर 
ध्र्थ के अनुसार दो वर्गो' में विभक्त मानते हैं । 


(१) श्रर्थालंकार 


१-- ओरोपम्य ( साद्ृए्य, साम्य, साधरम्य ) 
२--घिरोाध ( कार्य-कारण विच्छेद ) 
३--»2 खत्ता मूलक ( क्रम मूलक ) 
४--न्यायमूलक 

४7 पेसतमृलक 


ध्यब इनमें से, २ रे, २ रे ओर ४» वें वर्गा' का छोड कर शेष घर्ग 
क्रमशः फिर यां विभक किये गये हैं । 

( १ ) ओपम्य सूलक 
१--अभेद प्रधान 
२--भेदप्रधान 
३--भेदोपभेद प्रधान 
४--प्रतीति प्रधान 
५--गम्य प्रधान ९ व्यंग्यसूलक ) 
६-अथ वेचित्य प्रधान 

( ४ ) न्याय सूलक 
१- घाक्य न्याय 
२--तक न्याय 
३--लेक न्याय 


१४० अलंकार-पीयूष 


यदि ध्यान पूचक तुलनात्मक द्वष्टि से देखा जाये तो यद्द स्पष्ट 
हा जाता है कि बाबू साहब ने यह वर्गीकरण सर्वेथा मिस्टर शर्मा 
के वर्गीकरण के ही आधार पर किया है । हाँ, यह अधष्य किया 
है कि ओपम्यमूलक के  उपभेद ओर कर दिये हैं, तथा शर्मा जी 
के नं० ५, 5, ७ ओर 5 वर्गो। के एक ही वर्ग अर्थात्‌ वस्तुमूलक के 
ध्यन्दर रख दिया है। 





शर्मा जी का वर्गीकरण 
अधथालंकार 


१-आओपम्य सूलाः ३४ शअलंकार 
२--चिरेाधसूताः. १० अलंकार 
३--कार्यका रण सिद्धान्त मूलाः ( न्‍्यायद्शनशास्यमुलाः ) 


२११ घ्यलंकार 
3--न्या यसूतल्ता: -- 
२--चाक्ध न्याय ५ अलंकार 
२--तक न्याय 3३ घलंकार 


३--लेक व्यवहार सूलाः २१ अलंकार 


४“अपकह्ृवसूलाः १२ अलंकार 
&--श्यंखला-वेचित्य समूत्ताः ४ अलंकार 
७--विशेषण-वैचिध्य सूलाः २ अलंकार 
८--कपि-समय सूलाः ९ अलंकार 
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किसी किसी झआाचाये के मतानुसार अलंकारों को दे वर्गो' में 
ही रख सकते है ;-- 


१--स्वाभाधिक या नेसगिक, स्वभावोक्ति आदि । 
२-- कलात्मक ( वेचित्यसूलक ) । 


कदाचित्‌ इसी प्रकार के आधार पर केशव ने सामान्य ओर 
घिशिष्ट दो घग उठाये हैं, यथपि उनके वर्णन से यद्द रुप० नहीं । 


कपिवर लक्तिराम ने एक विशेष प्रकार के मिश्रालंकार की 
प्रणाली निकाली थी, किन्तु उसका प्रचार प्रसार नहीं हो! सका, 
केवल दो एकटद्दी अनुयायी उसके मित्वते हें- जैसे चेत चन्द्रिका- 
कार। यह पद्धति दो अर्थालंकारों के मिला कर एक नया 
संयुक्तालंकार रचती है, जेसे--उत्पमेत्ता और अपन्हुति के येग 
से अपहालंकार--एवं मुक्त प्रकाशी, आदि-- 


यह शेली कदाचित्‌ इनके प्रथम भिखारीदास ने भी उठाई थी 
क्योर ऐसे दा मिश्रित अलंकारों के लिया था--ऊँसे सापहवातिश- 
याक्ति, रूपकातिशयेक्ति आदि - किन्तु इस प्रकार के मिश्रित रूपों 
के आपने उन शअलंकारों के उपभेदों में रल दिया है, जिनकी 
प्रधानता पिशेष रूप से इनमें रहती हे । 


परिभाषा- प्रकरण 


शब्दालंकार 
प्रावकथन 





सांदय ही के अलंकार कहते हैं । काव्य में यह सोंदय, जैसा 
हम प्रथम ह। दिखा चुके हैं, मुख्यतया दा प्रकार से लाया जा 
सकता है, (१) कवि के द्वारा श्रृहण किये गये घिषय में अथषा 
विपय या वण्य-सोंद्य ( २) कवि के ग्रह्दीन घिपय के वर्णन में 
स्थथवा वर्णन-सोंदय । 

अब इनके भी कई रूप हो सकते एवं हाते हैं। हम प्रथम 
के रूपों का सूक्त्मतया टिप्पणी के रुप में देते हें, क्योंकि उनसे हमारा 
यहाँ विशेष सम्बन्ध नहीं है | हाँ, दूसरे प्रकार के सॉद्य के रूपों का 
अधश्य ही पूण विवेचन यहाँ देवेगे, क्योंकि उनका ही हमारे विषय 
से पूर्ण सम्बन्ध है। वशन-सोंदय ही काप्य का प्रधान सोंदये है, 
इसी के पूर्ण प्रदर्शन में कवि के काव्य-कला-कोशल का परिचय प्राप्त 
होता है। इसके प्रधानतया दो रूप होते हैं (१) भाषा-सोंदर्य 
ध्यर्थात्‌ वर्णनीय एवं प्रकाशनीय भाषादि का खझुन्दर भाषा में 
अनुवाद करना, उन्हें चमत्कत चाणी में रूपाग्तरित करना (२) 
शेली-सोंदर्य--चमव्कत एवं सुन्दर भाषा के द्वारा मानसिक प्रकाश्य 
भावादि का प्रकाशन सुन्दर रीति या ढंग से करना । 


हमारा विषय यहाँ पर भाषा-सोंदर्य ही है, यह पिशेषतया 
४ बातों पर समाधारित है--१, वण या श्त्तर ( स्थर एवं व्यंजन ) 
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२, शब्द ३, पद या वाबग्य की व्यवस्था एवं सुसज्ञित पिन्यास 
(पद-योजना, समास-संगुम्फन) ( ४ ) श्र्थ-सोंदय या चमत्कार । 

हमारे आचार्या ने इनमें से प्रथम तीन के एक ही वर्ग में 
शब्दालंकार के नाम से रख लिया है और चाथे का एक पृथक 
प्रकार का वग माना हैे--क्त्योंकि यह प्रणाली समय-सम्मानित 
सनातन या एर्ंपरा के रूप से सवसाधारण में व्याप्त हो गई थी। 
प्रथम बग के अन्दर चित्रालंकार भी सम्मलित हैं। ततीयककत्ता के 
केवल एक ही रूप का विवेचन हमारे ज्राचाया ने किया है ओर 
उसके दूसरे रूप का कदाचित्‌ सबंथा ही त्याग दिया है, हाँ, 
चत॒थ रूप की धविवेचना बड़े विस्तार एवं पिचार के साथ की 
है । अस्तु-- 

हम प्रथम ही यह दिखा चुके हैं कि अलंकार शास्त्र के प्रारम्भिक- 
काल में अ-द्ालंकारों की विशेष महत्ता-सत्ता थी, विस्तार एवं 
प्रचार भी इनका विशेष रूप से था, न केवल पद्य-काव्य में ही 
इनका व्यवहार होता था; परन्‌ गद्य में भी इनका पर्याप्त प्रचार एवं 
विद्यार होता था । 

बवण-सॉदय के विषय पर कई प्रकार से पिचार किया गया है, 
माधुय एवं मादव के विचार से वर्णा का विभाजन किया गया है 
आर फिर मधुर एवं सद पर्णो के प्रयोग से वृत्तियाँ तथा 
रीतियों के! बत्त दिया गया हे ।# वर्णीं की व्यवस्था तथा उनके क्रम 
पर विदार करने से चित्रालंकारों की कठपना हुई, ओर वर्णां की 
आवृत्ति से अनुधासों की रूप्टि रची गई । 

वर्ण-कोतुक-एवं वर्ण-रहस्य के आधार पर भी कई प्रकार की 
काव्य-कला-क्री डरा के कुतूहलों का जन्म एवं विकास हुआ--जेसे 
कूट-काव्य के वर्ण मूलक कोत॒ुक-- 








भोजराज भी रीतियों के शब्दालंकारों के रूप मानते हैं । 
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वणावत्ति के आधार पर अज्ुप्रास, ( भरत जी इसे व्यास 
कहते हैं ) एवं यमकादि की कद्पना की गई | कद्द सकते हैं कि इसी 
के प्रभाव से कदाचित्‌ ऐसे काव्य की भी रचना हुईं, जिसमें, 
पकात्तरावृत्ति, दचत्तरावृुत्ति, गतागत, अनुलेमानलेम, प्रतिलाम 
( घिलाम ) आदि झआाते हैं। सस्वर एवं स्वररहित वर्णो के भेद के 
ध्राधार पर ऐसे काव्य की कठ्पना हुई, जेसे अमत्तादृत्ति ( प्रात्रा 
रहित ) आदि--अस्तु-- 


बण-साम्य या वर्णेच्चार-साम्य के आधार पर भी वर्णा' का 
घर्गीकरण हआ । जे व्याफरण वे वर्ग-विचार नामी अध्याय में रदखा 
ज्ञाता ए। काप्यालंकार शार्य में इसके आधार पर श्रव्यनप्रास का 
प्रकाशन हुआ है । 


वर्गा-लाप के द्वारा दा प्रकार के कौतक किये गये हैं १ मात्रा- 
च्युतक, २. वर्शाच्युतक, इन में वर्ण छोहश दिये जान हैं, ओर 
जान वूक्कर ही केचल कुतृहल के लिये ऐसा किया जाता है यद्यपि 
उन घणं का रहना आवश्यक ६--क्ष्योंकि बिना उनके झब्द, पद 
एवं अथे ठीक २ नहीं सप्॒रक पद्त | ऐसे घ्णा की साज प्रसंगाथ के 
ध्याधार पर कठ्पनानमान के द्वारा की ज्ञाती है। यहाँ स्वयभेव 
कवि वर्णो के छे हू देता हे ओर दूसरे लोग उनकी पूि करते हैं। 
दूसरे प्रकार में कवि घण ता दे देता & परन्तु पाठकों से कहता हे 
कि पधमुक वर्ण छा ट्कर पढ़ी ओर समझा। ये त्याज्य-चर्ण-शेली 
का कोतक है । इस के साथ वर्णा-संचय भी एक प्रकार का वर्णा 
भ्यास हे--इसमें सूच्य तथा निश्चित वर्णा के एकत्र करके शब्द 
बनाना और भाष समभना पड़ता है। यह सब कौत॒क कूट तथा 
उसके भेदापभेदों के रूप में पश्माते हैं ओर प्रायः अलंकार 
(संकीर्णाथ में ) की सीमा से सवथा बाहर द्वी रक्खे जाते हैं । 
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इन्हीं प्रकार के कोतुकों में प्रहेलिका तथा उसके भिन्न भिन्न 
रूपों के भी लेना चाहिये, यद्यपि बहुतरे शाचार्यो ने इन्हें भी 
शब्दा लंकारों के ही अन्तगंत माना है । 

हम यहाँ पर वर्णाकोतक-कत्ता को विवेचना नहीं करना 
चाहते, क्योंकि यह हमारे विषय की साधारण सीमा से वाद्य है 
तथा अधिक स्थान ञझोर समय की शथावश्यकता रखता हे । 

इसके प्रथम कि हम शब्दालंकारों का विवेचना करें, हम यह 
समीचीन समभते हैं कि पद या वाक्य-व्यवस्था या विन्यास सम्बन्धी 
झलंकारों के घिपय में कुछ सूत्म रूप से कह दें। वाक्य-विन्यास 
या पदव्यवस्था की विवेचना हमारे आचारयें ने लालित्य, माधुये 
मादव, आज तथा व्याकरणान्तगंत समास सम्बन्धी नियमापनियमों 
के आधार पर की है। इस प्रकार रीतियों तथा वृत्तियां का (जिनका 
विशेष सम्बन्ध वशण-व्यवस्था से ही है ) विकास हुआ है। इसी 
लिये रुद्रदाचाय ने वृत्तियां के लिये “समासवतीबृत्ति ” ऐसा कहा 
है । जिस प्रकार वशा-चमत्कार के आधार पर पिगल का एक अंश 
( एकात्तरावृत्ति, दच्नत्तरावृत्ति आदि से युक्त ) एवं चित्र पृथक 
बन गया है, उसी प्रकार पद एवं वाक्य-विन्यास के आधार पर गुणों 
तथा रीतियों के सिद्धान्त प्रथर पृथक निकल कर प्रचलित हो गये 
शोर यहाँ तक इनकी महता बढ़ी कि रीति ही के काव्यात्मा भी मान 
लिया गया (“रीतिरात्मा काव्यस्य --घामन झोर दंडी ) गुणों को 
यथ्ञपि वामन ने काव्य का मुख्य अंग तथा रीति का परिपोषक 
माना है और अलंकारों के गुणों का उत्कषकारी एवं उपकारी 
कहा है किन्तु भामा ओर उद्धटादि ने गुणों ओर अलंकारें का 
समान ही माना है। ( “ उद्धयादिभिस्तु गुणालंकाराणाम्‌ प्रायश: 
साम्यमेव सूचितम ” ) वास्तघ में बात भी यही है, कहना चाहिये 
कि ये रीति एवं गुण दोनों ( वृत्तियाँ भी ) वण एवं पदों की 
खण पी०--१० 
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चमत्कृत व्यवस्था से ही उत्पन्न होते हैं श्रतः एक प्रकार के 
घलंकार ही हैं। अस्तु-- 


पद्‌ एवं वाक्य-विन्यास के दूसरे प्रकार का चमत्कार कुछ 
कवियों ने दिखलाया अवश्य है, किन्तु इसका घिचार एवं विवेचन 
प्रायः सभी श्ाचार्यों ने कोइ ही दिया है। हां, वेचनाथ को अवश्य 
यह सूकता था झोर इसी लिये उन्होंने “विशेषण-यैचित्र्य” एवं 
अध्यवसाय' का भी अलंकारों के सूल तत्वों में रखा हे । हम सूक्ष्म 
रूप में इन पर कुछ प्रकाश डाले देते हैं, किन्तु हमारा कहना है कि 
त्लोग इस पर घिचार करें ओर इस कम की पूर्ति भी करें। हमने 
इस विषय में काय करना प्रारम्भ कर दिया है झोर आशा है कि 
थोड़े ही समय में हम इस विषय पर अपना एक सिद्धान्त खुब्यवस्था 
के साथ उपस्थित कर सकंगे। 


पद-व्यवस्था के मुख्य रूप घिशेषतया »टंखत्ता मूलक अत्तंकार 
कहे जा सकते हैं | उदाहरणार्थ निम्न रूपों का लीजिये :-- 


१--कर्ताक्रिया माला--बहन्ति चपन्ति नदन्तिभान्तिः ध्यायन्ति 
नृत्यन्ति समाश्वसन्ति । 
नया घनाः मत्तगज़ाः बनान्‍्ताः 
प्रिया घिहीना शिखिना प्लचड्रमाः ॥ 
“-पाव्मीकि 
२--कम माला 
“घिक् तां चतां च मदन च इमां च मां च ” 
भवृहरि : 
इसी प्रकार क्रिया-माला भी लीजिये--इसके दो रूप हो 
सकते हैं-- 
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१--समक्रिया माला--“ रात्रिगंमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं, 
भास्वान॒देष्यति हसिष्यति चक्रवालम । 

२--विषमक्रिया माला--इत्यादि 

३--घपिशेषणादि की मालायें भी यों ही हमें प्राप्त होती हैं-- 
यहाँ हम सब की पिवेचना, सेदाहरण नहीं कर सके, केघल 
संकेतमात्र ही हमने दे दिया हे । 

ध्यब ध्याइये शब्द-चमत्कार की झोर। 

कैचल शब्द या शब्दों में ही जहाँ चमत्कार एवं सोंदय हो, वहीं 
शब्दालंकार की सत्ता होती हे । 


शब्द चंकि वर्गों से बनते हैं, इसलिये प्रथम वर्णों के आधार पर 
ही कुछ भेद शब्दाजंकार के दुये हैं, आर फिर शब्दों एवं पदों के 
आधार | (देखो - शब्दालंकार के भेदों का चृत्त ) 


सबसे आवश्यक ओर प्रधान सिद्धान्त, जिस पर शब्दालंकारों 
की समस्त अद्दालिका ठहरी हुई है, यह है कि आवृत्ति की जावे 
अर्थात्‌ आवृत्ति ही, जिसके ३ मुख्य रूप होते हैं १--वर्णावृत्ति, 
२--शब्दावृत्ति ३--पदाबुत्ति--शड्दालंका रों का मूलतत्व है, यही 
ध्याधार है। इसका मुख्य कारण यही है कि मानघप्रकृति को 
आवृत्ति करने में कुछ विशिए प्रकार का आनन्द प्राप्त होता है, तथा 
यह पूर्णतया स्वाभाविक गुण ही सा है। इसकी ओर हृदय प्रायः 
पिशेष रूप से आकृष्ट होता तथा हो जाया करता है। 


यहाँ पर हम शब्दालंकारों पर ऐतिहासिक द्वष्टि से विचार 
करते हुये केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि इन शलंकारों में 
जिस प्रकार दशनीय घिकास हुआ है उस प्रकार शोर दूसरे 
ध़लंकारों में नहीं हुआ, ऋग्वेदादि में शब्दालंकार द्वष्टिगाचर नहीं 


१४८ अतलंका र-पीयूप 


होते, शोर यदि होते भी हैं ता बहुत कम | यही हाल उपनिपदों 
में भी हे, हाँ धाट्मीकीय रामायण में अवश्य द्वी शब्दालंकारों का 
अच्छा द्शन होता है--उदाहरणाथ लीजिये--“वघन्दे वरदं बन्दी 
बघिनयज्ञों विनीतवत्‌ ” दख्यि आद्यानुप्रास की छुटा, योंही अन्त्या- 
नुप्रास का हाल देखिये-- 

“चबहन्ति वपन्ति, नदन्ति, भाँति, 

ध्यायन्ति, नृत्यन्ति, समाध्वसंति । 

यही हाल महाभारत में भी है, तथा प्राचीन शिला-लेखों म॑ भी 

शब्दालंकारों ( यमक, अलु॒प्रास ) का प्राधान्य है। अन्य प्राचीन 
काव्यग्रथों ( जैसे बुद्धचरित्र, घासवदसा, कादम्बरी आदि ) में भी 
शब्दालंकारों का अच्छा व्यबहार किया गया है। 


भरतमुनि के समय में १ ही शब्दालंकार ( यमक-दे। रूपों में 
१--वर्णाभ्यास या असुप्रास २--पदाभ्यास या यमक ) था, फिर 
धीरे धीरे इसमें विकास-वुद्धि होती गई, किन्तु अर्थालंकारों का 
प्राधान्य-प्राबल्य हो जाने से मध्यकाल तथा उत्तर मध्यकाल 
(१५ हवीं, १६ वीं शताब्दी ) से इनके विकास में संकीणता आा 
चली । संस्कृत के धयाचार। ने इनके भेद पभेदी की संख्या २४ तक 
पहुँचाई ( यह केवल भाजराज ने किया ), उपभेदों का छे;कर 
( जिनकी संख्या कदाचित्‌ संस्कृत में ऋधिक है ) शब्दालंकारों के 
मुख्य भेदां की संख्या 5या ई ही है. जिनमें वक्राक्ति, ओर चित्र भी 
स्मिलित हैं। हमारे आचार्या में से भिखारीदास ने इनमें पर्याप्त 
तथा अच्छा घिकास किया है और कई एक नये शब्दालंकार दिये 
हैं--ऊसे, १--पुनरुक्तप्रकाश, २--वी'सा, और ३--सिद्दावलेकन 
थ ही तुक का विवेचन भी: अन्त्यानुप्रास से इसे पृथक्‌ दिखाते 
हुये, किया है, यद्यपि यह उसका एक पिशिष्ट रूप ही हे। 
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हम शब्दालंकारों के अन्दर वक्रोक्ति एवं चित्र के न लेकर 
( इन्हें हम क्रमशः अर्थालंकारों एवं वकोतुकालंकारों के अन्दर 
दिखावेंगें ) शेष समस्त अजंकारों को, जिनका सम्बन्ध पूणतया 
शब्द-सोंदय्य एवं शब्द-चमत्कार से हो है, इस कक्ता में रखेंगे, ओर 
उनकी व्याख्या एवं विवेचना करंगे। 


शब्दालंकार-सू ची 


वर्णावृत्ति सम्बन्धी 

अलनुधास :-- 

( के ) लछैक (१) शादानुप्रास (२) मध्यानुप्रास 
(३) अंत्यानुप्रास । 

( ख ) वृत्यनुप्रास, ( १ ) उपना० ( २) परुषा (३ ) कामला । 

( ग) श्रत्यनुप्रास ९११) मिश्र (२) कंखझ्य (३)ताल 
(४ ) मूर्धा (५ ) दन्‍त (५ ) ओए ( ७) नासिका । 

( घर) यमक का प्रथम रूप । 

( डः ) तुक--( पर्णावत्ति मूलक ) । 

( १) मध्यम ( २) निरृष्ट (३ ) घिषम तुक (स्वर साम्य ) ! 

शब्दावृत्ति सम्बन्धी 

( १) यमक का द्वितीय रूप (२) पुनरुक्तवददाभास (३) 
पुनरुक्तप्रकाश (४) वीप्सा -( क) शब्दूगत ( चणंगत ) 
(५) सिहावलेकन-- १ शब्दावृत्ति ( भिन्नार्थ, समार्थ ) २ च्णावृत्ति 
( शब्द, रचना, साथंक ) (६) तुक--( शब्दावृत्ति मूलक ) 
१ उत्तम २ समत॒क ३ स्घर साम्य | 

पदावृत्ति सम्बन्धी 

(१) लाटानुप्रास (२) वीप्सा ( पद या वाक्य गत ) 
कुराडलिया में । 

इल्तेष--उसके भेद ( शब्द-एत्लेष ) 

नेठ:--आावृत्ति के प्रथम दो मुख्य भेद होते हैंः-- 
१--सार्थक्तावृत्ति-जिसमें आवृत्ति सम्बन्धी वर्ण, शब्द झर पद 
साथक हैं । इसी के भेद ऊपर दिये गये हैं । 

२--निरथकावृत्ति :--जिसमें शावृत्ति-सम्बन्धी बण, शब्द 
धयोर पद निरथ्थंक ही हैं।। यथा--अम्र॒तध्वान आदि में । 
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--रूपादि सम्बन्धी ( नायक नायिका के रूप 
घर्गान, नख-शिख सोंदय )। 

--समय सोंदय ( पट-ऋतु शोभा--संध्या, 
प्रातः-चन्द्रसयेदियादि ) । 

--देशस्थान सोंदय :-- 
( १ ) स्वाभाविक छुटा । 
(२ ) कूत्रिम, नगर, महल । 

--प्रकरृति सोंद्य :-- 


( १ ) मानघव प्रकृति । 
( २ ) नेसगिक । 


बरण्य-विषय-सोंदर्य--[. मानप-प्रकृति +-- 
(१) मानसिक, चृत्ति, भाष, राग, 
ओर रस । 


कप एवं दशा-सो दर्य, (संये।ग, घियेग, 
देन्य, बात्त, वावनादि) । 

>शुण-सोंदय ( शुभ गुणें का घर्णन ) 
क्रिया या कम-सोंदय ( सत्काये एवं 
सच्चरित्र ) । 

--जीवन-चरित्र या घटना-सोंदर्य ( प्न्य 
घिष्गव, युद्धादि ) । 

--क्री ड्रा-केतुक कला-सोंद्य ( जल-क्रीड़ा, 
नृत्य, रास आादि )। 
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चणन सोंदय --- 

( १ ) अथ-सोंदय ( ध्र्थालंकार )। 

(२ ) शब्द-सोंदय ( शब्दालंकार ) | 

(३ ) भाषा में वर्णन शेली-सोंदय । 

१ शब्दालंकार २ अर्थालंकार :-- 

( १ ) भाषा-सोंदय । 

शब्दालंकार ने 

( १ ) घण सम्बन्धी ( २) श<द सम्बन्धी ( ३) पद सम्बन्धी 

अजुप्रास ( वर्ण सम्बन्धी ) 

(१) केक ( २) वृत्यनुप्रास ( ३) यमक प्रथम, यमक छितीय 
(४ ) तुक प्रथम, तुक द्वितीय ( » ) पुनरुक्तवददाभास (६ ) श्लेष 
(७ ) घपीप्सा (८) पुनरुक्तप्रकाश ( & ) ल्ञा5 (१०) सिह्ाापलाकन | 

वृत्यनुप्रास ( वृत्ति सम्बन्धी ) 
( १ ) उपनाम ( २ ) परुषा ( ३ ) कामला । 
घीप्सा ( शब्द सम्बन्धी ) 
( १ ) शब्दगता ( २) पद्गता ( वाक्य गता ) कुगडलिया में । 
शब्दगता ( शब्द सम्बन्धी ) 

(१ ) संज्ञा (२ ) विशेषण (३ / क्रिया आदि । 

नोट :--काई २ आच्राय वक्राक्ति ओर चित्र का इसी के अन्दर 
'मानते हैं । 

अनुप्रास में एकाक्तरावृत्ति, द्बत्तरावृत्ति आदि भी हैं इसे दंडी 
अर्धाभ्यास समुदूमय यमक कहते हैं। 


न्‍वशममन्‍्ममरथ2का+नाकम्कमार कलम :०८52:067/ कदर जक +अक, 





रसालंकार 





पकिथन 


यह हम अपने पूर्वाहू प्रकरण में प्रथम ही दिखाला चुके हैं कि 
भरत मुनि जी ही सबसे प्रथम आचाय हैं। इन्हींने काव्यणासत्र का 
प्रथम भ्रथ लिखा है और इस विपय की चेज्ञानिक तथा शास्त्रीय 
यवस्थित विवेचना बड़ी बविद्वत्ता के साथ अद्वितीय शेली से 
की है। आपके ही रस-सिद्धान्त के आविप्कारक होने का श्रेय 
सब से प्रथम प्राप्त हे। आप ही मे उस अग्रतिम नाव्यशासत्र की 
रचना की है जिसे काव्य में पश्चात काल के कतिपय आबचार्यों के 
द्वारा प्रथम स्थान दिया गया है ओर “ काव्येषु नाटंक रम्यं कहा 
गया हे । 


झापने ७४ अलंकारों ( १--उपमा २-रूपक ३--दीपक 
आर यप्रक ) का ही विवेचन किया है, जिससे ज्ञात होता हे कि 
आापके समय में काव्यालंकार शास्र का इतना घिकाश शअपघश्य 
हे। चुका था, फिर आगे इसका प्रवधन बड़ी द्रुतिगति एवं शक्ति 
के साथ भाभमा (मेधाविन%& जिसका परिचय या संकेत काव्यालंकार 
शाख्र के एक आचाय के रूप में भामा जी स्वयं देते हैं) उद्धट, दंडी 
वामन, रुद्रट, एवं अन्य आचार्या ने किया है, किन्तु जहाँ तक खोज 
से ज्ञात होता है नाव्यशास्त्र ( नाव्यकला का वेज्ञानिक विवेचन ) 
शोर रस रिद्धान्त का जन्म भरत जी के ही द्वारा सब से प्रथम 
इस पृथ्वी पर हुआ है। 


# नामिसाधु--ने इनका उल्लेख किया है । 


काम. अआि> ऑचिज-न्‍जय+ “7 ४४++ ध् नि न्जललकनलस 
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भरत मुनि ने रसें की प्रधानता नाटक में ही पूण रूप से 
दिखालाई है, ओर नाठकों को ग्स-सिद्धान्त के ही आधार पर 
समाधारित किया है, ओर इसीलिये रस-सिद्धान्त की विस्तृत 
पव॑ सर्वाडुः पूर्ण व्याख्या एवं पिवेचना की है, यहाँ तक कि उस में 
फिर और कुछ अधिक विकास करने की आवश्यकवा या जगह ही 
नहीं रह सकी । इस सिद्धान्त के आपने मानवप्रकृतत एयं हृदय के 
मर्मा के आधार पर उनकी पूण गधेपणा करके निर्धारित किया है 
वास्तव में रसों का पूर्णादय एवं प्रभाव मानवहृदय या मन पर हो 
सर्देव स्वाभाविक रूप से मिलता है। 

यहाँ पर इस बात के विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिये कि 
इस काल में यह रससिद्धान्त अपना सम्बन्ध सब प्रकार नाठक 
या नाख्यशास्त्र से ही रखता था, इसकी सीमा यहीं तक थी, उसके 
बाहर इसका ञातंकालाक न था, काव्यशास्त्र में, जहाँ अलंकारों 
की ही आभा पूर्णतया निखरी बिखरी थी, इसकी प्रतिभा फीकी ही 
थी | यह अवश्य था कि दानों में एक प्रकार से सूक्म तथा दूर का 
सम्बन्ध था । 

नाख्यशास्र में अलंकारों का भी अच्छा स्थान प्राप्त था 
शोर वे नाटक का सुशाभित करने वाले, उसकी भाषा के सौंदये 
प॒व॑ चमत्कार को उत्कष देने वाले उपयुक्त उपकारी, सहायक 
सम्बन्धी या अंग माने जाते थे। यह बात इससे स्पष्ट एवं पुए 
हो जाती हे कि भरतमुनि ने भी ४ अलंकारों की, जिनसे नाटक 
का घनिए सम्बन्ध है, उनके श्रावश्यक अंग सा मानते हुये, 
विवेचना अपने नाख्यशास्त्र में की है। 

साथ द्वी इसे भी ध्यान में रखना चाहिये कि नाठक, ओर 
नास्यशास्त्र, इस उपर्युक्त प्रकार का पारस्परिक सम्बन्ध काव्य एवं 
काव्यालंकार शास्त्र से रखते हुये भी, इन दोनों से उस समय तथा 
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उसके बहुत समय पश्चात्‌ तक पू्णवया प्रथक ही जाने माने जाते 
थे | स्वयं भरत मुनि ने यह पाथक्य प्रगठ किया है, ओर काव्य 
का नाटक से अलग ही दिखलाया है, हाँ काव्य का एक रूप वे 
नास्य सम्बन्धी नाटक के अचश्य सूचित करते हैं। उनके विचार से 
काव्य में नाटकीय एपं नाटक में काव्य सम्बन्धी कुछ तत्व अबश्य 
होने चाहिये | काव्य ऐसा होना चाहिये कि वह नाथ्क के 
समान एक चित्र सम्मुखेोपस्थित कर सके, वह कुछ चित्रापम हो। 
अपश्य, यदि वह पूणतया नाथक के समान पात्रों आदि के द्वारा 
प्र्यत्तीकृत न किया जासके । साथ ही वह घटनासम्बन्धी, 
जीवनातव्मक एवं वबणनात्यक भी हो, उसमें चरित्र-चित्रण और 
प्रबंध-विन्यास हो, तथा वह्द रसयुक्त भी हो । हाँ, घह्ठ अभिनय युक्त 
हो या न हो । इसी प्रकार नाटक भी काव्यम्य हा, उसकी भाषा 
सालंछूत हो, चमत्कृत हा, तथा सुन्दर और मधुर मादंव पूर्ण हो 
कर प्रसाद गुण से युक्त हो । 

किन्तु इस घिचार का प्रभाव उस समय कुछ विशेष न पड़ा, 
काव्य अपने रंग ढंग में वेचित्र्य एवं अलंकृत सोद्ये-चमत्कार ही 
के घिशेष रूप से प्रधान रखता हुआ प्ृथक्‌ ही चलता रहा। 
नाटक सम्बन्धी रससिद्धान्त का प्रभाव इस पर अलंकार-चमत्कार 
के प्रबल बतत के कारण कुछ भी न पहु सका । 

कुछ काल के उपरान्त जब नाटकों का विकास, विषधन, 
प्राधान्य एवं प्राबद्य बढ़ चढ़ चला झऔर जनता इनकी ओर घिशेष 
ध्ाकृष्ट हो चली, कवि लोग भी इनके गुणों के वशीभूत हो इनसे 
प्रेम करने लगे, तथा जब अच्छे कवियों के द्वारा इनमें काव्यता 
की भी पर्याप्त पुट आ गई, तब अधश्य ही काध्य-त्षेत्र में इनकी 
तूती बाल उठी और इन्हें रम्यता के घिचार से काव्य में प्रथम स्थान 
भी दे दिया गया। इस प्रकार इनका जब आतंक काव्य-त्षेत्र में 
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रम जम चला तथा इनके द्वारा जब काव्य में रससपिद्धान्त की 
व्यापकता बढ़ चत्ती, तब काव्यालंकार शास्त्र के आचायां केा कुछ 
ऐसे गलंकारों की भी रचना एवं कठ्पना करनी पड़ी, जिनका 
सम्बन्ध सीधे सीधे रससिद्धान्त से ही है। इस प्रकार नाथक 
आर काव्य, नाटकात्मा रस ओर काव्यात्मा अलंकार ( जसे भरत 
आर भा?भगा के विचार हैं ) तथा नाख्य शास्त्र ओर काव्यलंकार 
शास्त्र का सुन्दर सम्मिलन हा चला | 

भामा के ही समय से इस बात की आवश्यकता प्रतिभात होने 
लगी, कि रस-सम्बन्धी अलंकारों का भी समावेश काव्यालंकार 
शास्त्र के अलंकार-प्रकरण म॑ किया जावे। भागा ने स्वयं प्रेयस 
रसवबत, ऊजस्वि,एणवं समाहित, नाप्री अलंकार, जिनका सम्बन्ध 
सब प्रकार रस-सिद्धान्त से ही £, अन्य प्रकार के अलंकारों के 
साथ दिये दें। ऐम्ाा ही दंडी, उद्भधट एवं रुूग्यक प्रभति आचाय॑ 
भी करते हैं। हाँ, साथ ही दुछ ऐसे आज्राय भी हैं जो सवंथा 
शुरू अलंकार सिद्धान्त वादी हैं और इसीलिये वे रस सन्बन्धी 
अलंकारों का ऊराव्यालंकार के प्रकरण में कोई भी स्थान नहीं देते । 
ऐसे अआाचायां में से वामन, हेमचन्द्र, जयदेव एवं अप्पय आदि 
मुख्य हैं । 

रससिद्धान्त का इतना प्रभाष, जैसा उपयरक्त कथन से स्पष् है, 
काव्यालंकार सिद्धान्त पर पए गया, आर उस समय में भी जब 
काव्य एवं काब्यशास््र के त्षेत्रों में अलंकार-सिद्धान्त का ही एक- 
क्ृत्र साम्राज्य था | पश्चात्‌ काठा में तो रस-सिद्धान्त का इतना ज़ोर 
हुआ कि इसके सासने अलंकार-सिद्धान्त को कुछ घटना ही पड़ा 
शोर उम्पका प्रधान स्थान किन सा गया, उसके स्थान पर रस- 
सिद्धान्त आकर जम गया ओर प्रलंकार-सिद्धान्त के गोण स्थान 
में ही रह कर संतोष करना पड़ा। 
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वास्तव में यदि देखा जाये तो यह स्पण्ट हो जाता हे कि 
काच्य में अलंकारों का ही स्थान प्रधान माना जञाना चाहिये ओर 
ऐपेसा स्वाभाविक ही है, क्योंकि अलंशारों के बिना काव्य वस्तुतः 
काव्य नहीं रह जाता | उसमें रस-परिप्ताव भले ही खूब गहरा हो । 
रसों का सम्बन्ध उन मानोवेगां एवं मानसिक भाषनाओं से ही हे, 
जे। मानव प्रकृति के लिये साधारणतः नितानत नेसेगिक ही हें । 
यह प्रव्यत्त है कि बिना रस के भो अलंकारों का चार चमत्कार 
काव्य में मनो रजक शानन्द की उत्पत्ति कर देता है, रसों के रहने 
पर तो अलंकारों का सुखद सोंदर्य उस रस का झोर भो बढाता- 
चढाता हुआ अपना घिणशिए रूप दिखाता ही हे । 


यह बात भी देखी जाती है, कि बिना झअलंकारों के भी 
सरस काव्य की सत्ता होतो है. किन्तु उसमें एक ओर कुछ फीका- 
पन रहता ही है। यही विचार कर उक्ताचायां ने दोनों का सुन्दर 
सामंजस्य एवं सम्मेलन रस सम्बन्धी अलंकारों के द्वारा करने 
का प्रयल किया था । 


यह भी ध्यान में रखने की बात है कि काई भी बात कितनी 
ही रसयुक्त क्यों न हों, यदि वह अच्छे ढंग से कही या 
प्रकाशित न की गई तो उसका सारा सरस सोंदय मारा जाता 
है ओर वह अपना प्रभाव भी पूर्णतया नहीं डाल सकती, इसीलिये 
कतिपय आचायों ने अलंकार-चमत्कार का ही प्रधानता दी है-- 
“ झलंकारानां एव काव्ये प्राधान्यम्‌ इति प्रान्यानाम्‌ू मतम्‌। ” 

रस सम्बन्धी ऐसे अलंकारों के छोड़ कर, जिनका स्वतंत्र 
स्थान निश्चित कर दिया गया है, कतिपय ऐसे अर्थालंकार भी हैं 
जे। रसेत्पादक, रसेत्कपक एघं रसपरिपेषक न भी होते हुये अपनी 
पिचित्रता से ही रस की उत्पत्ति सी करते हैं, उदाहरणा्थ हम यहाँ 


भावालंकार 
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प्रवक्ृथपन 
भावालंकारें के सम्बन्ध में हमें कुछ विशेष नहीं कहना, 
क्योंकि इनका जन्म एवं प्रयार बहुत काल पश्चात्‌ हुआ है, ओर 
फिर बहुत कमर लेखक या आचाय इन्हें उठाते हैं । 


रस-सिद्धान्त के चिधाता श्रीभरतसुनि ने रसें की विस्तृत 
विवेचना करते हुये भावों का भी निरूपण किया है। रसे ओर 
भावों ( विभाव, अनुभाव, व्यभिच्रारी, सात्विकादि ) का सम्बन्ध 
सीधे सीधे हृदय से है! इनमे मनेवेगाों एवं मनेवृत्तियां का ही 
प्राधान्य रहता है। इनके द्वारा काव्य के उस अंग की चेसे ही 
पूलि दोयी है. चिसका सम्बन्ध सानव-हृदय के मनेवेगें, उसकी 
भावनाओं तथा वृत्तियों ( #हछयएड जावे 000॥5 ) से है, 
ज्ञेसे अलंकारों के द्वारा काव्य के मानव-मस्तिष्क सम्बन्धी 
आग में पूति एवं विशेष स्फूति आती है। यह अवश्य है कि रसें 
एवं भाघों का प्रभाव मानव-मस्तिष्क पर भी पड़ता है ओर इसी- 
लिये इनका सम्बन्ध मस्तिष्क से भी है। कह सकते हैं कि रस 
घोर भाव-सिद्धान्त शारीरिक तथा मानसिक पघिजक्षानों के श्राधार 
पर ही आधारित हैं | शअस्तु-- 


रसालंकारों का समावेश काव्यालंकारों के क्षेत्र में भाषा- 
लंकारों के पूषे ही हुआ था, यद्यपि रस-सिद्धान्त का ही एक 
छंग भाष-सिद्धान्त भी है। ऐसा ज्ञात होता हे कि प्रथम काव्य 
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प्रबंधात्मक ( महाकावप के ) रूप में बहधा वे रखा जाता था | इसी 
लिये उसमें रस ता रहते थे फिम्तु भावादि विशेष रूप या 
किसी भी रूप में न रहते थे, पश्चात्‌ काल में नाटकों से प्रभावित 
हो काव्य ने प्रबंधात्मक रूप धारा कर लिया, तब भाषादि की 
घतमानता उसमें आवश्यकापेत्नित ह३ । ऐसी ही दशा में आचार्यों 
का भावालंकारों के निर्माण की आवश्यकता प्रतीत हुईं । बस 
इनका जन्म होगया, हाँ, इनका भो विकास एवं विस्तार रसा- 
लंकारों के समान न हो सका-कक्‍्योंकि मस्तिष्क-सम्बन्धी 
झलंकार-चमत्कार का हो प्राधान्य एवं प्राबदय काव्य में पिशेष 
रूप से रहा 

रुूय्यकानाय्य ने तीन ही भाषालंकार दिये हैं -- 

भावादय, भावसंधि, ओर भावशवल ।# भेाजदेव ने केघल एक 
भावालंकार दिया है। हेमचन्द्र ने भी भाषाज॑कारों के रसालंकारें 
के साथ उठाया और दिखाया है। इस प्रकार कुछ थोड़े ही 
झाचाय इनके अलंकारों की गशना में परिगशित करते हैं। हाँ. 
अलंकार सिद्धान्ताजुयायी प्रायः सभी आज्याय जे काव्य में मने- 
विज्ञान के सिद्धान्तां तथा सानव-मस्वतिष्क सम्बन्धी आनन्द के 
अंश के प्रधान तथा विशेष मानते हैं, इन अलंकारों को अलं- 
कार नहीं मानते ओर इसीलिये इनकी विवेचना भी नहीं करते । 

हमारी हिन्दी भाषा के प्रमुख आचायों में भी यही बात देखने 
में आती है। कुछ ते इनके झलंकार मान कर इनकी विवेचना 
करते हैं, ओर कुछ इनमें अलंकार-चमत्कार नहीं देखते और 
इसीलिये इन्हें सब पकार ले; ही देते हैं । 





अल सनागन-नननानधतिनीननिना वकननन न" 


९» मम्मट ने भी इन्हीं अ्रलंकारों को उठाया है और वेही तीन अलंकार द 
दिये हैं, जिन्हें रुव्यकाचार्य ने दिया है । 
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भिखारीदास ने अपने काव्य-निणय के तृतीयेलास में रसा- 
लंकारों के साथ पाँच भावालंकार भी-- ९१ भावादय २ भावसंधि 
३ भावशवलत ८ जिन्हें रूवयक ओर मम्मट ने लिया है ) ४ भाव- 
शान्ति ५ भाषाभास, दिये हैं। 

मतिराम के ललित-लत्ताम पर यीका करने पाले गुलाब कवि 
ने प्रथम तीन ही भावालंकार दिखाये हैं, किन्तु मतिराम जी ने इन्हें 
नहीं लिया ! 

पश्चात्‌ के आचार्या में से मुख्यतया लक्तिराम, दूलह ओर 
प्माकर ने उन्हों तीन प्राथमिक भावालंकारों के दिखाया है । 
शेष सभी ग्राचार्या के प्राप्य ग्रन्थों में प्रायः भावालंकारों का 
नितानन्‍्तमेव अभाव ही हे । 

भाषालंकार :-- 

( १) भावादय ( २) भावसंधि (३) भाषशघत ( ४) भाव- 
शान्ति ( * ) भावाभास । 


ध्य० पी०--११ 


मिश्रालंकार प्रकरण 
प्रावककथन 





हम प्रथम ही यह दिखला चुके हैं कि जहाँ शब्द ओर तथ दोनों 
में सोंदय एवं चातुर्य-चमत्कार होता है पहाँ उभयालंकार माना 
जाता है। कह सकते हैं कि यह शब्द एवं अर्थ दोनों से समान 
सम्बन्ध रखता है । अब हमें यहाँ यह दिखलाना है कि इसी के 
समान. केवल कुछ ही पन्तर के साथ, अलंकारों का एक ऐसा 
मिश्रित रूप भी होता है जिसमें दो अलंकारों का मिश्रण होने पर 
भी उभयालंकारों की भांति शब्दार्थ सम्बन्धी चातुयं-चमत्कार 
प॒व॑ सोंदर्य की समण्टि नहीं पाई जाती । 

जब एक ही प्रकार के दो अलंकार एक साथ मिल कर ऐसी 
पएकरूपता धारण कर लेते हैं कि वे प्रथत्‌ नहीं किये जा सकते, 
यद्यपि दोनों की सत्ता प्रत्यत्त तथा स्पष्ट दीखती है, तब मिश्रालंकार 
की उपस्थिति वहाँ मानी जाती है। अर्थात्‌ एक हो प्रकार के दो 
घत्तंकारों के सचथा संयुक्त रूप को मिश्रालंकार कहते हैं । 

ध्यान रखना चाहिये कि उभयालंकार तथा इसमें बहुत बड़ा 
ध्न्तर है :-- 

उभयालंकार के समान मिश्रालंकार, शब्द शोर ध्थ दोनों से 
सम्बन्ध न रखता हुआ केघल अ्रर्थालंकारों से ही घनिष्ट ओर 
पूर्ण सम्बन्ध रखता है। इसमें शब्दालंकार का कोई भी अंश 
नहीं रहता ।# 

& केवल कुछ ही प्रतिवाद इस व्यापक नियम के हैं--जैसे, श्लेषो- 
प्रमादि-- 
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दो अर्थालंकारों के समान आअशों से मिला हुआ एक विशिए 
रसायन के रूप का नवीन अलंकार होता हुआ उभयालंकारों 
से यह अपनी महत्ता एवं सत्ता पूर्णतया स्वतन्त्र या पृथक ही 
रखता हे। 

उभयालंकारेों में कभी तो शब्दालंकार का तत्व शोर कभी 
अर्थालंकार का अंश अपनी विशिष्ट प्रधानता रखता हे, किन्तु 
मिश्रालंकारों में अर्थालंकारों के दोनें झअंशों में समान प्राधानता 
रहती हैं । 

इन मुख्य मुख्य विशेषताओं के कारण मिश्रालंकार दो या 
अधिक झलंकारों के सम्मिलित रूप संकर ओर संस्टि नामी 
अल्लंकारें से भी पूर्णतया प्रथक है । 

संकर ओझर संसष्टि की सत्ता दो प्रकार के न्यायों-नीर- 
त्तीर न्याय, तिल तंडुल न्याय पर, जिस प्रकार समाधारित है, 
उसी प्रकार मिश्रालंकारों की सत्ता किसी न्याय विशेष पर नहीं 
स्थित होती हे | इसीलिये यद्द सब प्रकार इनसे पृथक हे । 

उभयालंकार और मिश्रालंकार 
ध्यन्तर 

उभयालंकार ४-- 
( १) झअंशतः शब्दालंकार, ओर अंशतः धअर्थालंकार है । 
(२) दो प्रथक्‌ कत्ताओं के अलंकारों का संयेग हे । 
(३ ) एक आंश प्रधान, दूसरा इसमे गाण रहता है । 

मिश्रालंकार :-- 
(१ ) सवथा अर्थालंकार ही हे, शब्दात्ंकार से सम्बन्ध नहीं 
रखता । 
(२) दो समकत्ता के अल्ंकारों की संयुक्त एकरूपता का 

नया रूप हे । 
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(३ ) दोनों अंश समान रूप से प्रधान रहते हैं । 

इसमें दो अर्थालंकार अपना अपना गुण एवं स्वभाव स्पष्ट 
रूप से दिखाते हये भी हअपनी एकरूपता को प्रत्यत्त करते 
रहते हैं । 
. इन्हीं सब बातों को देख कर हमने इन अलंकारों को एक 
पूथक्‌ वर्ग में ही रख दिया है, यद्यपि किसी भी आचाय ने ऐसा 
नहीं किया । यह अवश्य हे कि आच्ारयों ने इनकी रचना अवश्य 
की है, तथापि न ता इनका घिशेप घिकास ही हो सका शआझोर 
न इनका नामकरण एवं वर्गीकरण-संस्कार ही हुआ है। कदाचित्‌ 
इसका कारण यह हो कि चंकि ये मिश्रालंकार एक कक्ता के दा 
घलंकारों के विचित्र संश्लेषण मात्र हैं, इसलिये यह मिश्रित- 
रूप उन कत्ताओं के बाहर नहीं जा सकते, उन्हीं के अन्दर ही 
रहते हैं। 

दे। अर्थालंकार मिलकर यद्यपि एक नये रूप में बन जावेंगे 
तथापि रहेंगे अर्थालंकार ही । कदाचित्‌ यही कारण है कि इनका 
केाई पृथक घग नहीं बनाया गया। 


हमने कैचल अपने पाठकों की सरलता एवं सुबेधता के लिये 
इनका एक प्रथक्‌ घर्ग बना दिया हे । 


पेतिहासिक द्वष्टि से इन अलंकारों पर यदि विचार किया 
जावे तो पता चलता हे कि इनका जन्म काव्यालंकार शास्त्र के 
प्रारम्भिक काल में ही हो गया था। हाँ, यह अवश्य हे कि प्रथम 
कुछ अलंकारों का पर्याध विकास हो गया था; तब अलंकारों के 
मिश्रण से नये अलंकारों की रचना का भाष उदीयमान हुआ | 
मिश्रण के द्वारा पिकास का यह विशेष ढंग एक सुन्द्र प्रबन्धन- 
कारी ढंग या साधन हे । 
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स्राचाय भागा ने उपमा झोर रूपक नामी दो अर्थालंकारों के 
मिलाकर उपमारूपक नामी एक नया अलंकार दिया है। इसके 
घामनाचाय ने भी स्वीकार किया हैं | 


ऐसा ज्ञान पदता है कि कदाचित्‌ इसी सिद्धान्त ( संशत्तेषणा 
या मिश्रण सिद्धान्त ) के आधार पर, कुछ विशेष परिसाजन एपं 
परिघतन के साथ, संकर ओर संसष्टि नामी अलंकारों का जन्म 
हुआ है। 


खेद है कि यह शेली कुछ विशेष रूप से फल फूल न सकी; ओर 
पश्चात्‌ के आचायां ने इसकी ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, कह 
सकते हैं कि पश्चात्‌ काल में इसका नवजात पोदा एक प्रकार से 
उखाए ही डाला गया । 


हिन्दी के आ्आाचायों में से केशवदास ने इसको ओर पर्याप्त 
ध्यान दिया था, उन्होंने ऐसे सब मिश्रालंकारों का एक प्रथक्‌ वर्ग 
न रख कर किसी न किसी प्रधान शअ्र्थालंकार के ( जिसका 
प्रभाव इनकी उत्पत्ति पर विशेष था ) उपभेदां के रूप में उसी के 
अन्दर ही रख दिया हे। उदाहरणार्थ लीजिये--( १ ) रूपक- 
रूपक (२। संशयापमा (३) हेतूपमा ( ४ ) अतिशयेपमा 
( ५ ) उद्येत्षेपमा ( 5) श्लेषेपमा ( ७) असंभवापमा (८) 
विरे।धापमा (६) रूपकातिशयेक्ति और अन्यान्य ऐसे ही कतिपय 
घलंकारेों के उपभेद । 


केशवदास के पश्चात्‌ जो आझाचाय मध्यकाल में हुये ६, उन्होंने 
इस प्रणाली के सब प्रकार छा; ही दिया है । 


बहुत दिनों के पश्चात्‌ लक्तिराम जी ने फिर इस शैली के 
उठाया और कुछ नये मिश्रालंकार रचे--जसे, ( १) अपन्हदष 
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( अपन्हुति +-उप्प्रेत्षा )। (२ ) मुक्तप्रकाशी ( पकावल्ली- प्रश्ने।- 
त्तर ) एवं (३३ ) विशेषक ( सामान्य--विशेषालंकार ) । 

किन्तु फिर भी इस शैली का दुर्भाग्य इसके विकास एवं विस्तार 
के पथ पर बाधक के रूप में खद्रा ही रहा, इसका विशेष एवं मुख्य 
कारण कदाचित्‌ यही था कि प्रायः सभी हिन्दी आझाचाय संस्क्त- 
काव्यालंकार शास्त्र के ऐसे आचायों के ग्राधार पर चलते रहे 
जिन्होंने इस शेली के ग्रहण ही नहीं क्विया था । 

यदि अब भी हमारे विद्वान इस ओर ध्यान देने का कष्द करें 
तथा हमारे कुशल कविवर इनका ध्यान रखते हुये मिश्रालंकारों 
के आ्आधार पर काव्य-रचना कर उनकी उल्नति करें ता बहुत कुछ 
मोलिक विकास हो सकता हे । 

नेाटः--अर्थालंकार सम्बन्धो मिश्रालंकारों की भाँति दो या 
अधिक णशब्दालंकारों के अभिन्न रूप से एक रूपता के साथ मिलने 
पर शब्दालंकार सम्बन्धी द्वितीय प्रकार का मिश्रालंकार जानना 
चाहिये। वृत्यानुप्रास ओर छेक के संयेग से तथा इसी प्रकार 
ध्यन्य अनुप्रासों के संयोग से इसके कई रूप हो सकते हैं। 
विस्तार-भय से हम उन्हें नहीं दे रहे हैं, पाठक स्वयमेव देखलें । 


वबण केातुक 
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प्राकक्थन 


काव्य में जहाँ चर्णों की घिचित्र व्यवस्था के द्वारा चातुय 
चमत्कार का सोॉंदर्य एवं कला-काशतल का परिचय दिया जाता 
है और इसी के द्वारा कातुक तथा कुतृहलप्रेमी मन या मस्तिष्क 
के ध्यानन्द प्राप्त कराया जाता है, वहाँ घरण्ण-कातुक अलंकार कहा 
जा सकता हे। यह संज्ञा अधश्यमेव काव्यालंकार शास्त्र के क्षेत्र 
में नितान्त ही नघीन हे, किन्तु हमारी समझ में यही नाम उपयुक्त 
ठहरता है, क्येंकि इसमें और कोई अन्य प्रकार का विशिष्ट 
चमत्कार नहीं होता, केवल घणां के साथ कला-कुशल कघषि 
एक घिचित्र प्रकार का, कुतूहल उत्पन्न करने वाला खेत या 
कातुक ही करता है, इसी कातुक से मानव-मन के आनन्द 
प्राप्त होता हे । 

हम जानते ही हैं कि मानव-मस्तिष्क बड़ा ही कातुकप्रिय 
है, इसे स्लेल् तथा कुतूहल बहुत ही प्यारा है. साथ ही इसे कलत्ता 
से भी गहरा प्रेम है, इसीलिये अपनी इन दो प्रकार की वृत्तियोां 
की शान्ति के लिये वह ऐसी क्री ड्राओं तथा लीलाझञ्ां में आनन्द 
लेता हुआ प्रवृत्त होता है। यही एक मुख्य कारण-भूत आधार है 
जिस पर वर्णा-कात॒क सम्बन्धी समस्त अलंकारों की शध्रद्टालिका 
खट्ठी की गई हे । 

इस कला के घिकास तथा इसकी उत्पत्ति ओर वृद्धि में मुख्य- 
तया निम्न मनेचृत्तियां का हाथ है :-- 
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( १ ) वैचित्य-पिनाद--इस वृत्ति के प्रभाव से मन के घस्तुओं 
के विचित्र रूप देने या उस रुप के देखने से प्रसन्नता प्राप्त होती 
है। यह घिनोद कई प्रकार के साधनों से साध्य होता है -- 
( श्य) क्रम-बेचित्य-पदार्था' को विचित्र क्रम से संकलित एवं 
व्यवस्थित करना--इसके प्रभाव या झाधार पर चित्रालंकार 
( संकीणाथे में--अर्थात्‌ चित्र बना कर उनमें काव्य की पदावली 
या वर्गावली का विश्लेषण कर व्यवस्थित करना ) जसे--कमल्ल- 
घंध, क़त्रवंध, एवं कपाट्यंधादि निखरे बिखरे हैं। सघतोभद्रादि 
भी इसी के उदाहरण हें । 

(२ ) व्यवस्था-वेचित्य--इससे ऐसे कला-कातुक पूर्ण काव्य 
के सहायता प्राप्त होती है । जिसमें गतागत, अनुलामानुत्ताम, 
प्रतिलामपादादि कुतूहलात्पादक खेल होते हैं । 

( ३ ) गुप्ताद्घादन :>गुप्त रहस्य या बात का पता लगा 
कर उसका उद्घाटन करना ओर आनन्द प्राप्त करना। इससे 
सम्बन्ध रखने वाले वे खेल हैं जिनमें कुछ छिपा दिया जाता है 
शोर दूसरों के उसे खेजना पता है| जैसे-- 

अन्तर्लापिका, चहिलापिका, अक्षरच्युतक, पणच्युतक, प्रहे- 
लिका-श्रादि । इसी का एक रूप त्याज्यात्तर भी है जिसमें 
घत्तर विशिए को? देना आवश्यक हाता है | 

( ४ ) वचन-वक्रता-प्रायः मनुष्य किसी बात के सीधे सीधे 
न कह कर उसे घुमा फिरा कर टेढ़ मेढ़े ढंग से कहना पसंद करता 
है--इससे उसे पक घिलत्तण आनन्द मिलता है। इसके श्राधार 
पर कृट ( द्ृश्कूट ) आदि का निर्माण होता है । 

( ५ ) जिज्नासा-किसी रहस्य के जानने की इच्छा से 
प्रेरित होकर मनुष्य प्रश्नों का सहारा लिया करता है। इसके 
आधार पर प्रश्नेत्तर सम्बन्धी अलंकारों की रचना होती है । 
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( ६ ) घाक-छुल--अपनी बात के ऐसे छुल के साथ कहना 
कि उसका मम स्पष्ट होता हुआ भी गुप्त और कातुक उत्पन्नकारी 
हो । इसके कई रूप होते हैं--१, वण-कुल-चर्णो' से बात या 
शब्दादि को उत्पन्न करना, जसे--तीन ललकर व्याइहें......... 
२, शब्दक़॒ल >-शब्दीं के भिन्नार्थ के बल पर खेल करना तथा कुछ 
कहते हुये कुछ भाष रखना, जैसे-म्यारा के दूनी करत शोर, 
भार भये......... 

( ४ ) व्यचस्थान्वय कुत--शब्दों की व्यवस्था से छुल करना 
तथा घिशिष्टान्चय से उसे स्पष्ट करना, जसे-- 

पाप करे से। तरे तुलसी कबहूँ न तरे हरि के गुन गाये । 

इन सबके अतिरिक्त भी कातुक-प्रिय मानव-प्रकृति के तेलत्त गय 
से अनेकों प्रकार के कातुकप्रू्ण काव्य-कुतूहल में कषि लेाग 
कैाशल दिखलाते हैं। घिस्तार-भय से हमने उन्हें सूक्त्मरूप से ही 
दिखाया हे । 


ऐतिहासिक द्वष्टि से देखने पर ज्ञात होता है कि वर्ण-कातुक 
का प्रारम्भ बहुत प्राचीन काल में ही हो चुका है। हम प्रथम ही 
दिखला चुके हैं कि २०० या ४०० वर्ष परृथ ईसा के शिला-लेखों में 
चर्ण-कातुक अपने कई प्रकार के रूपों में स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है । 
यह अवश्य है कि गआपषे-प्रन्थों एवं वेदापनिषदादि ग्रन्थों में इनका 
नितान्त अभाव है, इनके शुद्ध साहित्यिक अंग--शब्दालंकार, 
अवश्य उनमें पाये जाते हैं। घाण की कादम्बरी से अचघश्य यह 
पता चलता है कि वण-केतुक के कई अँगों का निर्माण एवं विकास 
उसके समय तक हो चुका था और उस समय भी हो रहा था-- 
क्योंकि उसमें अत्तरच्युतक, प्रहेलिका आदि के नाम तथा उनकी 
कला में केशल का स्पष्ट उल्लेख हे । 
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चित्रालंकार के विषय में, भरत, भाभा ओर उद्धद कुछ भी 
नहीं कहते। दंडी ने अवश्य ही इनका विस्तृत विवेचन किया 
है । अतः स्पष्ट है कि उसके समय तक इस विषय का पर्याप्त 
पघिकास हो चुका होगा। मम्मठ जी यद्यपि इनका कुछ अधिक 
सृल्य नहीं दिखाते, तो भी रुद्रट के आधार पर इनकी घिवेचना 
ध्रचश्य करते हें । 

जे आचाय किसी सिद्धान्त-विशेष के प्रधघतेक या परिपाषक 
हैं वे ता भले ही इस साहित्यिक चित्र-कला की दूर रखते हैं, किन्तु 
जे। सर्वाज्गपूण काव्यालंकार-शासत्र के सिद्धान्तों का संचयन करते 
हैं वे इसे लते ही चलते हैं । 

कहना न होगा कि इस 'साहित्यिक कातुक ने अपनी महत्ता- 
सत्ता इतनी रमा जमा दी थी कि इसे भी काव्यालकार-शास्त्र के 
ध्यन्यांगां की भाँति उनके ही साथ महाकाव्य जसे क्षेत्र में एक 
प्रणस्त स्थान प्राप्त हा गया, ओर इस कल्ना का प्रदर्शन महा- 
काव्य के किसी एक भाग में करना प्रत्येक कषि के लिये आवच- 
श्यक एवं नियमानुकूल ठहराया गया । # 

इस पण-कातुक को हमारे आचार्यों ने चित्र ( विचित्र ) 
काव्य की संज्ञा दी है शोर शब्दालंकारों के अन्तगंत इसे रक़खा है । 
कदाचित अभिप्राय यह है कि शब्द चंकि वर्णा से बनते हैं ओर 
बरण शब्दों में आते हैं इसलिये घर्ण-सोंदय एवं घर्ण-चरमत्कार या 
कातुक के भी शब्दालंकार ही के भ्न्दर आना चाहिये, किन्तु हमारा 
पत्त यह है कि चंकि वर्ण शब्दों के मूल आधार एवं तत्व हैं, शब्द्‌ 
ध्यपनी सत्ता एवं उत्पत्ति के लिये घरण्णों के आधार पर हो सवंथा 
समाधारित हैं तथा षण प्रथम हैं ञभोर शब्द्‌ जो वर्णो से बनते हैं 








#देखो किराताजनीय, माघ, भद्टी, श्रादि मद्दाकाव्य । 
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पश्चात में आते हैं, इसलिये शब्दालंकारों के भी पर्ण-सोंदर्य एवं 
धर्ण-बेचित्र्य के अन्दर लेना चाहिये। यदि घिचार-पू्चक सूक्ष्म-द्वृष्टि 
से देखा जावे तो यह सर्वथा स्पष्ठ हो जाता है कि शब्दालंकार 
( यमकानुप्रासादि ) सब प्रकार वर्ण-कातुक पर ही आधारित हैं 
( वे वर्णावत्ति के ही रूपान्तर हैं )। जसा हम प्रथम दिखला चुके 
हैं। इसी विचार से हमने वर्ग-कातुक नामी व्यापक संज्ञा के मूल 
मान कर शब्दालंकारादि का उसकी शाखा प्रति-शाखाद्तमों के रूप 
में दिखलाया हे । 


इस कल्ला के निरूपण में यह बात भी देखने में आती हे कि 
कुछ आचारयो ने इसके अंगरूप शब्दालंकारों (अनुप्रास यम्रकादिक) 
का ही लिया है ओर इसके दूसरे सभी अंगों के छोड दिया है। 
किन्तु कुछ ऐसे हैं ज्ञे इसके उस झंग के भी शब्दालंकारों के साथ 
दिखलाते हैं जिसे हमने चित्र ( तसचीर मूलक ) तथा वर्णा-सम्बन्धी 
केातुक-वैचित्र्य के नाम से रखा है | 

रुद्रटाचाय ने अपने काव्यालंकार के पंचमाध्याय में चित्रा 
लंकार के अन्दर इस कल्ता के कुछ अंगों की व्याख्या की है शोर 
चक्रवंध, मुरजवंध, अधभ्रमक, सवताभद्र, मात्राच्युतक, एवं प्रहे- 
लिकादि की विवेचना दी हे । 


भाजराज़ ने भी इनके २४ शब्दालंकारों में रखा है और इन 
पर प्रकाश भी डाला है। रूय्यक ने भी चित्रालंकार दिये हैं। इसी 
प्रकार वाग्भट्ट, हेमचन्द्र, मम्पट, केशव मिश्र तथा घपिद्याधर गादि 
उत्तरकाल के लेखकों ने भी शब्दालंकारों के साथ चित्रालंकारों 
का वर्णान किया हे । 

यहाँ यह बात ओझोर ध्यान में रख लेना चाहिये कि चित्रा- 
लंकारों के पर्णन में चित्र सम्बन्धी तथा कुछ थोड़े केतुक सम्बन्धी 
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चमत्कारिक रचनाओं के अतिरिक्त वर्ण-कातुक के अन्यांगों का 
घधणन ये सब आचाय नहीं करते, क्योंकि यह कोतुक विद्वज्जनों 
में मान्य तथा प्रशस्त नहीं समझे जाते, घरन्‌ इन्हें लठ़कों के कुलृहल 
की पचस्तु तथा उनका अचरज में डालने वाले खेल समझे जाते हैं । 
है भी वास्तव में इस विचार का कुछ अंश सत्य, यह कोत॒क एक 
प्रकार साहित्यिक गोरखधंधा है, जिसकी उलभन के सुलझाने में 
ही आनन्द रहता है। किन्तु कह सकते हैं और यह कहना ठीक 
भी हे कि इस कोतुक की रचना सें कवि को बहुत बढ़ा श्रम 
करना पता है, इन पर पर्णाधिकार प्राप्त होने तथा कला में 
कुशल होने पर ही वह इस्त प्रकार का विचित्र चित्र-रचना में 
सफल हो सकता है। कवि की कला, कारीगरी तथा उसके 
प्रगाद पांडिस्य का परिचय इससे अवश्य ही मिल जाता है। 

हाँ, यह अवश्य हे कि इसका सम्बन्ध काव्य की अन्य आप- 
श्यक बातों से याद शून्य-रूप में नहीं तो बहुत कम ज़रूर है, इसमें 
प्रायः रस, गुण एवं भावादि का बहुन बड़ा अभाव रहता है, इसी- 
लिये इस प्रकार के काव्य के उत्तम काव्य नहीं कहा गया। 
आाचाया ने भी इस अंग को बहुत थाद्षा स्थान दिया है ओर 
इसकी पूणा आझालंवना भी नहीं को । हमर भो विस्तार-भय से 
इसके वशान छे सूक्ष्म ही रूप देंगे। 

हमारे हिन्द! के आचार्या में से केशवदास जी ने इस कला- 
कोतुक का वशन श्रपनी कवि-प्रिया में किया है. यद्रपि वह 
सर्वाउः प्रण नहीं, फिर भी पर्याप्त से अधिक ही है। हिन्दी-भाषा 
में संध्कताचायां के द्वारा प्रशित जितने प्रकार के चित्रालंकार 
धया सकते हैं व गयः सभी दे दिये गये हैं । हाँ, वे सब चित्रालंकार 
जिनका रखना हिन्दो भाषा में दुसाध्य क्या असाध्य हे--जसे 
प्रतिलेमानुलामादि, अवश्य छा ड़ दिये गये हैं। ' 
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दूसरे आचाय भिखारीदास हैं जिनके प्राप्य अ्रन्थ--काव्य- 
निणय, में चित्रालंकारों का कुछ विवेच्नन किया गया है, किन्तु 
बह केशवदास की समानता को नहीं परुँचता । 


लक्किराम ने भी इस कला का कुछ घणान दिया है किन्तु, 
वह उपरोक्त दोनों आचार्या की शअपेत्ता बहुत सूक्ष्म हे केषल 
चित्र-काव्य से सम्बन्ध ही रखता हे । 


अन्य सभी झआाचाये। ने, जो प्रधान हैं आर जिनके प्रामाशिक 
ग्रन्थ इस समय तक प्राप्य हैं, इस कला के घपिवेचन के स्वथा 
कोट ही दिया है। हाँ, उनमें से कुछ ने शब्दालंकारों ( जसे 
अनुपास, यमकादि ) का वर्णान अपघश्य सूद्रम रूप से किया हे। 


खेद के साथ लिखना पदटता है कि हमारे झआाचारयें ने कवियों 
के उस महान श्रम तथा काव्य-कला काशल की शर, जिसके द्वारा 
उन्होंने श्नेकों प्रकार के कुतृहल पूण काव्य-कोतु्कों की सृष्टि 
रची हे, तनिक भी ध्यान नहीं दिया। किसी ने भी इस कला के 
विवेचन से अपने ग्रन्थ के सुशोभित नहीं किया । अस्तु-- 
(१) बण कातुक 
(१ ) वणणावरोधक ( पहिष्कार ) 
(१ ) अमत्ता 
( २ ) अकंठ 
(३ ) अतालब्य 
(४ ) अदंत 
(५ ) ध्यमूर्धा 
( ६ ) पशनोष्ख्य ( निराब्ख्य ) 
(७ ) ध्यजिह् 
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(२ ) चित्रालंकार 
( १) कमल ९ बंध ) 
(२) करत 
(३ ) कपाट 
( ४ ) मेरु 
( ४ ) धनुष 
(९ ) ढाल 
( ७ ) खड॒ग 
( ८) हार 
( ६ ) वृत्त 
( १० ) डमरू 
( ११ ) गोमृजिका 
(१२ ) चोकी 
( १३ ) चक्र 
( १४ ) चंद्र 
( १५४ ) कंकण 
( १६ ) मुरज 
(१७ ) मूत्ति ( हनुमान ) 
(३ ) बण-संख्याघरेाध ( केशव के १ से २६ बण तक का 
ससीमकला ) 
(४) क्रम वेचित्र्य 
( १ ) अनुलोगम 
(२ ) प्रतिलेाम 
( ३ ) गतागत 
(४ ) व्यवस्थान्धय वेचितश्र्य 
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( के ) देहली दीपक 
( ख ) वाककुल 


( १ ) घणक़ल 

(२) पदछुल 

( ३ ) शब्दछल 
( ५४ ) घणलोप 


( १ ) मात्रा 

(२ ) स्वर 

(३ ) व्यञ्ञन 

५ ४) त्याज्य घण 


( ६ ) बर्ण-संचय और पर्णान्वेषण 


( १ ) प्रहेलिकागत 
( २ ) साधारण 
( ३ ) कूयगत 
( ७ ) प्रहेलिका 
(१ ) पहेली 
(२) पहेला 
( ३ ) मुक॒री 
( ७ ) प्रश्नात्मक 


( क ) दत्तोत्तर 

( ख ) अंतर्तापिका 
( ग ) अदत्तोत्तर 

( घ ) बहिलापिका 
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( ५ ) पधप्रश्नात्मक 
( ८ ) गोपन-कोतुक 
( १ ) वर्णात्मक 
( २ ) शाब्दात्मक 
( ३ ) पदात्मक 
नेट :--इनके अतिरिक्त भी कवियों ने अनेक रूपों में कुतृहल- 
कार कोत॒क या खेल दिखलाये हैं। इन सब के उनके उदाहरणों 
के साथ देना हमारे लिये यहाँ सम्भव नहीं । हम इस विषय 
( बण-कोतुक ) पर झअलग ही एक पुस्तक लिख रहे हैं, श्याशा हे 
वद्द आपके शीत्र ही देखने के लिये मिल सकेगी । 


--त्लेखक 
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संरृष्टि 
“४#४-- 


एक छुन्द में जह परे, अलंकार बहु द्वृष्टि। 
तिल-तंदुल से हैं मिले, ताहि कहैं संसष्टि ॥ 

भावाथ--तिल-तंदुल-न्याय से जहाँ कई एक अलंकार मिले 
हों, पहाँ संस्टि ( अलंकार-संसरशि ) कही जाती हे । 

टिप्पणी--तिल्लों ओर चाघल्नों को एक में मिला देने से, वे 
मिल कर भी अपनी अपनी सत्ता एवं महत्ता ( रूप, रंग, गुण, 
लत्तणादि ) पृथक्‌ ही रखते हैं, ओर दोनों स्पए्ठ दिखाई पड़ते हैं, 
उनमें किसी प्रकार का विशिष्ट सभ्बन्ध नहीं रहता, हाँ, दोनों एक 
साथ अवश्य रहते हैं, इसी प्रकार जब दे या ( दा से अधिक ) 
अधिक अलंकार अपनी अपनी सत्ता-महत्ता आदि को प्रथक्‌ पृथक्‌ 
सस्‍्थतंत्र रूप से रखते हये भी एकही साथ ( एकही स्थान ओर 
समय में ) रहते हैं झ्लोर कोई विशेष सम्बन्ध नहीं रखते, तब 
ध्लंकार-संसध्टि की सृष्टि हाती हे। ध्यान रखना चाहिये कि 
संसृष्टि में अलंकार अपने अपने रूप, गुण, कम एवं स्पभाषादि 
एक दूसरे से सब प्रकार तिल-तंदुलों के समान पृथक एवं स्वतंत्र 
ही रखते हैं, उनके एक साथ रद्द कर मिलने से कोई पिशेष 
संयेाग-सम्बन्ध नहीं बन जाता, वे सवंथा स्पष्ट ही रहते हैं, उनके 
सम्मेलन से किसी एक नए रूप के अलंकार का जन्म नहीं हो जाता। 
यही इनमें ओर मिश्रालंकारों में भेद है--मिश्रालंकार में दो अलं- 
कार ( विशेषतया श्र्थालंकार ) मिल कर एक नये शलंकार की 
उत्पत्ति कर देते हैं । 

संसष्टि के अलंकार, तिल-तंढुत्तां की भाँति एक दूसरे से 
पृथक भी किये जा सकते हैं, किन्तु मिश्रालंकार में यह बात नहीं, 
ध््० पी०--१२ 
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उसमें से उन झलंकारों को, जो मिल कर एक नये अलंकार को 
जन्म देते हैं, एक दूसरे से विल्लग नहीं कर सकते । 

संरष्टि में दो से अधिक ग्रलंकारों का सम्मेलन एपं साह- 
चर्य-सामअस्थ कहा गया है ( यद्यपि तिल-तंदुल-न्याय से केवल 
दो ही अजल्ंकारों का मेल होना उपयुक्त तथा सार्थक हे ) किन्तु 
मिश्रालंकार में केवल दो ही अलंकारों का मेल एकरूपता के 
जन्म के साथ होना आवश्यक है । 

संसष्टि में सभी प्रकार के अलंकारों का सम्मिलन होता है । 
किन्तु मिश्रालंकार में केवल दो श्र्थालंकारों का ही संयेग हुआ 
करता है। 

संसृष्टि के मुख्य तीन भेद माने गये हैं । 

( १ ) शब्दालंकार संसब्टि--जहाँ केवल शब्दालंकारों का 
ही सम्मेलन हो । 

(२ ) अर्थालंकार संसष्टि--जहाँ केवल प्रर्थालंकारों का ही 
मिलाप होता है । 

( ३ ) उभयालंकार संसृष्टि--जहाँ शब्दालंकार एवं अर्था- 
लंकार दोनेों एक साथ मिलते हैं। 

टिप्पणी--ध्यान रखना चाहिये कि यह वर्गीकरण, शब्द, 
गर्थ, उमय पर आधारित है! इसीलिये रस, भाषादि सम्बन्धी 
अलंकारों की संसष्टि के विषय में कुछ भी नहीं कद्दा गया । 

[ नेोठट--भिखारीदास ने संसृष्टि में अलंकारों की कोई 
निश्चित संख्या नहीं दी, किन्तु उदाहरणों से उनका यह भाष 
स्पष्ट है कि इसमें दो से श्रधिक ही पअलंकारों का मेल होना 
चाहिये। यद्द अलंकार हमारे न्यायातव्मक शझलंकारों की कोटि 
में आता है, क्योंकि यह एक न्याय पर आधारित है। ] 
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दे कि तीन भूपन मिलें, क्लीर-नीर के न्याय । 
घशलंकार संकर कहें, तेहि प्रवीन कविराय ॥ 


भाषाथ--नीर-त्ती र-स्याय से जब दो या तीन अलंकार पर- 
स्पर मिल्ल कर एक ही हो जाते हैं तब अलंकार-संकर की सृष्टि 
होती है । 


टिप्पणी--जिस प्रकार दूध और पानी मिल कर एक हो 
जाते हैं, बेसे ही संकर में भी दो या तीन अलंकार बिना किसी 
प्रकार के पाथ्थक्य के मिल कर एक ही रूप में हो जाते हें । 


ध्यान रखना चाहिये :-- 


(१ ) जिस प्रकार जल अपना रंग छोड़ कर दूध ही के रंग 
का हा जाता है, बेसे ही संकर में एक अलंकार किसी प्रधान 
अलंकार के रुप में प्रदर्शित होने लगता है तथा अपनी सत्ता- 
मद्दत्तादि को उस सम्मेलन में सबंथा ही खा बेठता है श्लोर फिर 
जल के समान वह पृथक नहीं किया जा सकता । 


(२) किसी प्रधान भअलंकार की ही सत्ता-महत्ता स्पष्ट 
रहती है और वही प्रधान रहता है, शेष अलंकार उसी में घिलीन 
हो जाते हैं ओर अपनी स्घतंत्रता नहीं रखते। यह अवश्य हे कि 
जिस प्रकार पानी से दूध में कुछ पिशेष प्रभाव ( पतलापन, 
स्वाद में अन्तर, रंग में कमी ) आ जाता है, उसी प्रकार मुख्य एवं 
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प्रधान अलंकार में भी अन्य श्वलंकारों के प्रभाष से कुछ न्यूनता 
ध्या जाती है । इस नीर-त्तीर-न्याय से जिस प्रकार पानी में दूध के 
प्रभाव से कुछ विशेषता ( दुग्धता ) आ जाती है, बेसे ही संकर में 
भी प्रधान प्लंकार के प्रभाव से श्न्य अलंकार भी पिशेषतया 
प्रवर्धित हो उठते हैं। 


(३) जिस प्रकार तापादि के द्वारा पानी का दूध से अलग 
उड़ा सकते हैं; वेसे ही शब्दादि में कुछ परिषतेन करके कुछ झलं- 
कारें का, जे। प्रधान अलंकार में मिल गये हैं, हटा सकते हैं । 

(४ ) जिस प्रकार पानी के मिलने पर भी दूध दूध ही रहता 
है, उसी प्रकार संकर में भी उसी अलंकार का नाम प्रधान रहता 
है जा मुख्य होता है तथा अपने में दूसरे अलंकारों के मिला कर 
उन्हें ग्रपना रूप-रंग दे देता है। इस विचार से संकर के अनेक 
नाम एवं भेद हो सकते हैं, इस विस्तार का बहुत न बढ़ाने के लिये 
ही ऐसा नहीं किया गया | हाँ, संस्कृत के आआचायप्रवर दंडी ने इस 
घोर थाड़ा सा संकेत किया है ओर कहा है कि श्लेषालंकार ही 
पेसा हैं जे सब अलंकारों के साथ आ सकता है आर सबकी 
शोभा के उत्कर्ष दे सकता है, अतः यही सबसे प्रधान तथा बलघान 
भी सिद्ध होता है। वस्तुतः यह उचित एवं ठीक भी जँचता हे । 
किन्तु खेद हे कि फिर किसी भी शाचाये ने इस ओर ध्यान 
नहीं दिया । 

+ ह। 2 
संकर ओर भिश्रालंकार 
दोनों में यह भेद हे कि :-- 
( १) संकर में किसी पिशेष घलंकार का प्राधान्य रहता है, 


किन्तु मिश्रालंकार में ऐसा नहीं होता । उसमें किसी भी अलंकार 
का प्राधान्य नहीं रह जाता । 


घशलंका र-पीयूष चर 


(२) संकर में अन्य अलंकार (जे! गाोण रूप में रहते हैं ) 
प्रधान अलंकार के साथ एकरूपता लेकर उसीके रूप में रूपान्तरित 
हो जाते हैं । ग्रतः यह एकरूपता तथा रूप-परिषतेन ( रूपान्तरता ) 
पर आधारित है, किन्तु मिश्रालंकार में दोनों पश्र्थालंकार मिल्ल 
कर अपने रूप परिवतित कर एक नये ही रूप, रंग तथा ढंग के 
साथ उदीयमान हो जाते हैं--अतः यह रसायन-शास्त्र के मिश्रण- 
सिद्धान्त पर आधारित है । 

(३ ) संकर में शब्दालंकारों के भो स्थान मिलता है, किन्तु 
मिश्रालंकार में नहीं । 

संकर और संररष्टि 

इन दोनों में यह अन्तर है कि :-- 

(१ ) संकर में गोण अलंकार, प्रधान अलंकार के रूप में 
रूपान्तरित हा कर मिल जाते हैं, किन्तु संखश्टि में दोनें में संयेग 
प॒व॑ साहचय होते हुये भी दोनें की सत्ता एवं महत्ता स्वतंत्र तथा 
पृथक्‌ ही पृथक रहती हे । 

(२) संकर में से अलंकारों के प्रथवष्‌ नहीं कर सकते, 
किन्तु संखष्टि में से उनके पृथक कर सकते हैं । 

(३ ) संकर में अलंकार पशपने अपने रूप-रंग स्पष्ट नहीं 
दिखाते, किन्तु संखृष्टि में स्पष्ट रूप से वे अपने रूप-रंग दिखाते हैं । 


क्‍ संकर ओर उभयालंकार 

दोनों में अन्तर ये है :-- 

(१ ) संकर में तो ( जैसे संसृष्टि में ) कई अलंकार होते हैं, 
किन्तु उभयालंकार में एक ही अलंकार होता है, जे एक ओर तो 
शब्दालंकार का झोर दूसरी ओर धर्थालंकार का भाष (गुण, कम, 
स्वभावादि) प्रगट करता है। 
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(२ ) संकर में अनेक अलंकारों की एकरूपता होती है, किन्तु 
उभयालंकार में दो प्रकार के ( शब्द्गत ओर ञअरथंगत ) अलंकारों 
की एक ही अलंकार में रूप-रचना रहती है, अर्थात्‌ इसमें एक ही 
घ्रलंकार को द्विरूपता प्रतिभात होती है। 

संकर के ३ मुख्य भेद माने गये हैं :- 

(१ ) अड़ाड़ी भाव संकर--जहाँ कई अलंकारों में पअन्येन्या- 
श्रय सम्बन्ध हा, वे एक दूसरे के आश्रित तथा एक दूसरे के अंग से 
हों, एक ध्यलंकार दूसरे का परिषेपक, उपकारक एवं सहायक हो, 
एक के बिना दूसरे की सिद्धि न हो सके । 


(२ ) संदेह संकर--यह संदेहात्मक होता हे, ओर इसमें अलं- 
कारों के निश्चय करने में बुद्धि संदिग्धावस्था में पड़कर यह विचारने 
लगती है कि यहाँ यह ( अमुक ) अलंकार है अथवा यह (अम्तुक) 
दूसरा अलंकार है। अलंकारों के मिल जाने, उनके साधक 
एवं बाधक न होने या समान रूप से होने पर किसी भी पअलंकार 
का निश्चय नहीं हो पाता । स्प-नकुल न्याय या रात्रि-दिवस न्याय 
के समान दा या अधिक ग्रलंकारों के एकत्र सामंजस्य एवं 
समावेश के होने पर भी उनकी स्थिति एक काज्तन में नहीं 
हो पाती । 

टिप्पणी--जहाँ न्याय ओर दोष से एक विशेष अलंकार का 
निश्चय हो जाता हे पहाँ संदेहसंकर को स्थान नहीं रहता | 


न्‍न्याय--किसी एक अलंकार को निश्चय रूप से स्थापित 
करने में जे साधकता या अनुकूलता होती है, पहदी न्याय है । 


दोष-अलंकार-विशेष की स्थापना में जा बाधकता या 
प्रतिकूलता होती है, घद्दी दोष है। 
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न केघल संदेह संकर में ही अलंकार-पिशेष के निश्चयाथे ही 
न्याय झोर दोष नियामक हो काम देते हैं, वरन सर्वत्र ही 
अतल्तंकारों के निणय में इन्हीं से निश्चय किया जाता हे । 

टिप्पणी--संदेहसंकर का किसी किसी आचाय ने संकी- 
णेपिमा भी कहा है-- 

( ३ ) एकवाचकानुप्रवेणश संकर--जहाँ।एक ही पद में ( चरण 
में ) एक से अधिक अलंकार स्पष्टता के साथ प्रगठ है। । एक ही 
पद में शब्दालंकार और अर्थालंकार दाने ही हा, अथवा, एक दी 
पद्‌ में दो अर्थालंकार या दे शब्दालंकार स्पष्ट हैं । 

टिप्पणी--संखृष्टि में कई अलंकार प्रथक पृथक पदों में होते 
हैं, किन्तु यहाँ ऐसा एक ही पद में होता है, यहा दोनों में भेद हे । 

ने।ठद--उपमा ओर रूपक के ४ न्याय, दोष हैं :-- 

( १ ) उपमा का साधक हो, किन्तु रूपक का बाधक न हो । 


( २ ) रूपक 99 99 9१ १9 उपमा 9१9 १9 ११ 
(३) उपमा / बाधक | ” रूपक ” साधक न हो | 
( ९2 ) रूपक 9१ 9१95 ५१ 99 उपमभा 99 १9 १3) 


टिप्पणी--भिखारीदास ने, समप्रधान संकर भी दिया है-- 
इसमें अलंकारों में साम्यभाव की प्रधानता रहती हे। सभी 
घलंकार सम ( बराबर ) और प्रधान दिखलाई पड़ते हैं। जैसे - 
ग्रंथ मूढ़ चन तपनी, गानी गनिका बाल । 
इनकी शेभा तिलक है, भूमिदेष भुषिपाल ॥ 
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शब्दालंकारों से साहित्य एवं भाषा-कोष 
को लाभ 


( १ ) इनसे एकाथ्थवाची शब्दों को संख्या बढ़ गई ओर 
पर्यायीवाचक शब्दों का एक बृहत्‌ वृम्द भी तेयार हो गया । 

(२) झअनेकाथवाच्री शब्दों की भी संख्या बढ़ी शआयौर इससे 
भाषा एवं शब्द-काष का पर्याप्त संकोच हो गया। अथे-गारव एवं 
धथों में अनेकरूपता भी ह्या गई । 

(३ ) यमकादि के द्वारा कतिपय नपीन शब्द कठिपत हो गये। 

(७ ) अनुप्रासों ( आयान्‍न्तानुप्रासों ) से भी अनेक शब्द रूप- 
साम्य के आधार पर ( स्वर या उच्चा रण-साम्य से) कढिपत होगये, 
यथा रदन, सदन, मदन, बदनादि | पद मेत्री, एवं वर्णा-मेत्री से भी 
ध्बच्छा काये या लाभ हुआ | इनसे भो भाषा का शब्द-काष बढ़ 
चढ़ गया। 


(४ ) शब्दालंकारों से भाषा के गद्य को एक ऐसा रूप प्राप्त 
हो गया जिसे हम तुकान्त एवं आनुप्रासक कद सकते हैं, 
उद्‌ में गद्य के इस रूप का मुकफफा कहते हैं। इस शेलो का 
हिन्दी-गद्य हिन्दी के आचाय पं० लब्लू जी लाल के प्रेम-सागर में 
विशेष रूप से पाया जाता है। आजनुप्रासिक गद्य का पक सुन्दर 
पं विशेष रूप श्री चतुर्वदी जी के “ अनुप्रास-अन्वेषण ” नामी 
पुस्तक में प्राप्त होता हे । 

( इस घिषय के पिशेष विवरण के लिये देखिये हमारी 
“ गद्य-कोमुदी ” नामी पुस्तक ) 


चालूएानक्ाएसहरराकाताकााकरप पक 
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शब्दालंकार ( भेद ) 


१--पक्रोक्ति--इसका सम्बन्ध, चूंकि विशेषतया अथवेचित्य से 
ही हे--अतः हम इसे शब्दालंकारों में न लेकर प्र्थालंकारों में ही लेंगे । 
२--अलुप्रास :-- १--वर्ण-साम्य २--शब्द-साम्य ३--पद-साम्य 


या १--वर्णावत्ति २-शब्दावृत्ति 
३--पद या वाक्यावृत्ति 


वर्णावृत्ति:-- क--क्लैकानु॒प्रास-- 
ख--वृत्ति अनुप्रास 
१--डपनागरिका 
२-परुषा 
३ कामला 
ग-यमक- प्रथम रूप 
घ--सिहावलेकन---( घणेमूलक ) 
डग--श्र त्यनुप्रास-- म 
शब्दावृत्ति-- क-यमक ( द्वितीय रूप ) भेद 
ख--घीप्सा 
ग--पुनरुक्तवदाभास ( अर्थ सम्बन्धी ) 
घ - पुनरुक्तप्रकाश 
डः-सिहापलेकन--( शब्द्मूलक ) 
पद या वाक्यावृत्तिः-- 
क--लाटानुप्रास 
ख--कुंडलिया में पदावृत्ति 
ग--सिंहावलेकन ( पद सूलक ) 
तुक--भेदादि 


इलेप-विचार--( शब्दार्थ सम्बन्धी ) 
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गबदालकार 


+- “कि 4 आी००>- ० 


जहाँ केवल शब्दों एव पदों ( घणा ) में ही कुछ विशिष्ट चात॒य॑ 

चमत्कार तथा मनारंजक कला-कोंतुक हो पघहाँ शब्दालंकार 
जानना चाहिये। यह नितान्‍्त स्वाभाविक है कि सुनने, पढ़ने एवं 
देखने में प्रथम शब्दों का ही चमत्कार ( रचना-वेचित्य ) प्रतिभात 
होता है, क्योंकि इस चमत्कार का सम्बन्ध विशेषतया उच्चारण 
एवं स्वर से ही है, इसी लिये कदाचित्‌ काव्यशास्त्र (लंका रशास्त्र) 
में इन्हीं अलंकारों को प्रथम स्थान एवं प्राधान्य दिया गया है, काव्य 
में प्रथम इन्हीं का प्रचार-प्रस्तार पाया जाता है आर इन्हीं का 
विकास विशेष रूप से काव्यशास्त्र के प्रारम्भिक काल में हुआ है । 
यह हम प्रथम ही दिखला चुके हैं। 


अन्य प्रकार के अलंकारों, जसे अर्थालंकारादि का बाध 
कुछ समय पीले घिचार करने पर दिखाई पड़ता हे । 


हमारे आचार्या ने शब्दालंकारों में ऐसे अलंकारों के भी ले 
लिया है जिनमें चमत्कार विशेषतया श्रथ से ही सम्बन्ध रखता है 
जैसे पक्रोक्ति ओर इ्लेपादि, हमने इनके शब्दालंकारों से पृथक 
रखा है ओर प्रथक्‌ ही इनकी विवेचना भी की है। शब्दालंकारों में 
हम अनुप्रास ही को प्रधान समझते हैं, यमक, झोर पुनरुक्तवदा- 
भासादि इसी के भिन्न भिन्न प्रकार के रूपरूपान्तर मात्र हैं। % 


कब्न्ननन-ा >> + 3 अमल 


& भामा, उद्धर और दंडी आदि ने यमक ही के मुख्य माना हे और 
अनुप्रास के नहीं । 
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अनुप्रास 
--#४-- 

अनुप्रास :--जहाँ पर वर्णां या अत्नरों की ( स्वरों के साथ, 
या बिना स्वरों के, स्वर-साम्य से या स्वर-वेषम्य से ) आवृत्ति हो 
वहाँ अनुप्रासालंकार जानना चाहिये। पणो' का बारम्बार आना 
ही इसका सूल सिद्धान्त हे। इसकी परिभाषा ता शब्द के श्थ से 
ही स्पष्ट होती हे । 

अनु (उपसग -पीछे, बारम्बार) +प्र ( उपसग-प्रकषता से ) 
शास ( धातु-होना या आना ) बारस्वार प्रकषता से घर्णा का 
होना या उनकी आवृत्ति का दिखलाई देना, अनुप्रास का अथ है। 
ध्वावृत्ति में घण अपने स्वरीं में समता ( एक ही सवरें के साथ ) 
या घिषमता के साथ आ सकते हें, इस प्रकार वर्णावृत्ति के दा 
रूप हो जाते हैं-- 

१>स्घर-साम्य मूलकः--- 

२--स्वर-वैषम्य मूलक :-- 

ध्यान रखना चाहिये कि पर्णा' की आवृत्ति निरथक ( बिना 
ध्यर्थ वाली ) या साथक दोनों प्रकार से हो सकती है ओर इस 
प्रकार वर्णावृत्ति के दो रूप ओर है जावेंगे-- 

१--निरथेकवर्णा वृत्ति- कभी कभी यमक में, अम्ृतध्यनि 
ध्यादि में 

१--साथंक वर्णावृत्ति--यमकादि में 

अझनुप्रासों के भेदों के लिये देखिये-- सूची प्र० १८५ 

वर्णाहत्ति में आद्ृत्ति के रूप 

धाद्यानुप्रास :-- 

१. आदि के षण ( एक पर्ण ) की आवृत्ति एक बार 

कं शक ”. कई बार 
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३. शादि के कई पर्णो' की शआवृत्ति एक बार 


2 29 99 99 कई बार 
ये सब रूप अआद्यानुप्रास के हुये । 
मध्यानुपरास+-- 
४. मध्य के वण ( एक घण ) की आवृत्ति एक बार 
4 १9 कई घणों की 99 99 
७.” एक वशा की ३; ” कई बार 
पर ” कई वर्णा की  ?” ” कई बार 
ये सब रूप मध्यगाजन्नुप्रास के हुये । 
अन्त्यानुप्रास : -- 
६. ध्न्त के एक वण की आवृत्ति एक बार 
१०... रु ” कई बार 
११५. ”/ कईवर्णा ” ?” एक बार 
१२. 99 9१ १) ११ कई बार 


ये सब रूप अमन्त्यानुप्रास के हुये । 

इन १२ प्रकार के रूपों के उक्त स्वर-साम्य, स्वर-वेषम्य तथा 
साथक एवं निरथंक पर्णावृत्ति के आधार पर कई रूपान्तर हो 
सकते हैं, विस्तार-भय से हम उन्हें नहीं दे रहे हैं--पाठक स्वयमेष 
देख सकते हैं। 

फिर इन तीनों प्रकार के रूपों में से दो दो के संयेाग से कई 
रूप और हो सकते हैं. जसे १ आदि मध्यानुप्रास, २ आयान्त्यानु- 
प्रास एवं ३ मध्यान्तानुप्रास । 

इनमें से कुछ तो छेक ओर चृत्ति के झोर कुछ यमकानुप्रास के 
ध्न्तगत माने गये हैं। इस प्रकार का पर्गीकरण किसी भी 
आाचाय के किसी भी ग्रन्थ में नहीं पाया जाता। यह हमारा 
मौलिक ओर वेज्ञानिक पर्गीकरण है । 
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लेकानुप्रास 
“-+४६ कँ ई-- 
१--जहाँ अनेक घएणा की एक ही बार आवृत्ति हो अथवा 


एक घर की ही एक बार आवृत्ति हो ( जैसा भिखारीदास का 
मत है ) पहाँ छेकानुप्रास होता हे । 


दि०--आलृत्ति घाले वर्ण आदि या अन्त कहीं के हे। सकते हैं, 
इस प्रकार इसके ४ रूप यों हो जाते हैं :-- 


( के ) ञआादि के एक वण की एक या कई बार शथशआवृत्ति 
( ख) ” अनेक वर्णा ” कक, 
(ग) शअन्‍्त के एक घ्ण ” अर 
(घ) ” श्मनेक वर्णा ” के) 


स्थर-साम्य ओर स्घर-वेषम्य के आधार पर इनमें से प्रत्येक के 
दे। दे रूप ओर हो जाघेंगे, ओर इस प्रकार इसके कुतल्त ८ रूप या 
भेद हो सकंगे। 
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वृत्यनुप्रास 
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२--चबृत्तियों के अनुसार जहाँ एक वण या अनेक घर्णा की दे। 
या दो से अधिक बार श्ावृत्ति होती हे वहाँ वृत्तिमुलक 
(बृत्यन प्रास) | अनुप्रास होता है ! 


टि०--ध्यान रखना चाहिये कि इस अनुप्रास का आधार गुण 
हे (गुण मुख्यतया ३ हे।ते हैं:-- १--माचुये, २--आज, ३ -प्रसाद, 
किसी किसी ञआचाये के मत से ये ५ प्रकार के ओर किसी किसी 
के मत से १० प्रकार के भी माने गये हैं) गुणों के ऊपर ही 
वृत्तियाँ और रीतियाँ भी समाधारित हैं, ओर ये सब भिन्न भिन्न 
रसे के अंग या परिषेषक माने गये हैं, गुणों का सारा सिद्धान्त 
मनेपिज्ञान से सम्बन्ध रखता हुआ, भाषा-विज्ञान ( वश-पिचार ) 
के स्वाभाषिक नियमें से नियंत्रित है । 

वर्णा का विवेचन भी मने।विज्ञान के आधार पर हुआ है ओर 
मधुर, कामल, कटु, अव्पप्राण, महाप्राणादि पिभागों में वे घिभक्त 
किये गये है। 

साथ ही वृत्तियां का सम्बन्ध समास-व्यवस्था से भी बड़ा ही 
घनिए्ठ हे, इसी से कहा गया हे “ समासघती वृत्तिः ”--रुद्रदाचाय । 
इस घिचार से हम कह सकते हैं कि यह अनुप्रास अंशतः व्याकरण 
का समास-पघ्ृलक-अलंकार है झर आअंशतः गुणात्मक भी हे । 


वृत्तियों ३ प्रकार की मानी गई हैं :-- 


१--उपनाग रिका :--माधुय-गुणे त्पादक पर्णा' की रचना से 
युक्त, सानुनासिक, सानुस्थार एवं हस्ववर्णां घाली तथा समास- 
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रहित या क्वोटी समास से युक्त रचना-विशेष को उपनागरिका 
वृत्ति कहते हैं। 

टि०--माधुयगुणे त्पादक घर्ण :--णकार रहेत टठवग को 
छोड़ कर शेप सक्ली घर्गो। के वणे, तथा सानसस्‍्वार अत्तर, हस्व 
वर्ण एवं र ओर ण ये माधुय गुण सूचक घर्णा हें। 

इस गुण के उत्कप से हृदय द्रवीभूत हे। जाता है, तथा मधुर 
घर्णो में एक प्रकार का विशिष्ट माधुय होता है। इस वृत्ति से 
सम्बन्ध रखने वाले वर्णा की जहाँ उक्त रीत्यानुसार आवृत्ति होती 
है वहाँ उपनागरिका वृत्ति-मूलक प्नुप्रास माना जाता है| 

माधुय गुण प्रायः »ट॒ड्डार, करुणा, एवं शान्त रस में ही 
अधिकता से आता है, ओर इन्हीं रसों के उपयुक्त पह है भी | 

२-केामला वृत्ति ;--जिस रचना में कोमल ( मस्दल ) पर्णा' 
का संगठन हो ओर माध्ुय एवं आज़ के प्रकाशक घर्णोा' का 
नितान्‍त अभाष हो; हाँ, प्रसाद गुण का जिस रचना में प्राधान्य हो, 
आर मध्यमाकार की समास हों, उसे कामलावृत्ति कहते हैं। 

टि०-माधुय गुण के प्रकाशक पर्णा का परिचय हम प्रथम 
दे चुके हैं ओर आज गुण-प्रकाशक वर्णो' को दम नीचे दे रहे हैं, 
इन दानों प्रकार के वर्णा' के का इह कर शेप बचे हुये बण कामला- 
वृत्ति ही के वर्ण हैं । 

केामला वृत्ति सम्बन्धी पर्णा' की आवृत्ति, जहाँ होती है पहाँ 
कामला वृत्ति मूलक वृध्यानुप्रास होता हे । 

३--परुपावृत्ति :---ओज गुण को प्रकाशित करने वाले वर्णो' 
( संयुक्त एवं असंयुक्त--विशेषतया संयुक्त), ५दीघसमासे तथा 
कठोर शब्दों की रचना के परुषावृत्ति कहा गया है। इस वृत्ति से 
सम्बन्ध रखने वाले वर्णा की जहाँ पर शाचृत्ति होती है वहाँ 
परुषावृत्ति मूलक वृत्यनुप्रास माना जाता हे । 


१६२ अल्तंकार-पोयूष 


दि०--ओऔज गुण प्रकाशक घण :--वर्गा के प्रथम, तृतीय एवं 
द्वितीय शयोर चतुर्थ वर्णा' से मिले हुए संयुक्तवण, ठट, ठ, ढ, ड, ष 
शोर श, रकार से मिले हुए वर्ण, ( चाहे रेफ ऊपर मिलता हो या 
नीचे मिलता हो ) जिनके बोलने में अधिक प्रयास करना पड़े 
शोर बलपूर्षक वायु का नाद-यंत्रों से बहिनिस्सारण करना पढ़े 
( घेषवान एवं मह्दाप्राण संज्ञा वाले वा ) ओज गुण के प्रकाश 
करने वाल्ते कहे गये हैं। इन वर्णो। से बने हुये शब्द भी कठोर 
शोर छिए हा जाते हैं, अतः इस गुण से परिपूर्ण रचना में कठोर 
एवं छिए शब्दों का ही समावेश होता है । 

ध्यान रखना चाहिये कि यह वृत्ति भी व्याकरण शास्त्र के 
एक मुख्य विभाग अर्थात्‌ समास से सम्बन्ध रखती है । 

चू कि भोज गुण विशेष रूप से वीर, रांद्र एवं पीभत्स रखें 
का उत्कष देने घात्ता है, इसीत्तिये परुषात्रत्ति भी इन्हीं रसे कोा 
उत्कष देती है ओर इन्हीं रसें के उपयुक्त भी हे। यद्यपि इन 
घझलंकारों का सम्बन्ध इस प्रकार रसों से भी है, किन्त ये रसालंकार 
नहीं कहे जा सकते, क्योंकि इनमें घर्णा' के ही चमत्कार का पिशेष 
रूप से प्राधान्य रहता है । 
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आद्रानुप्रास 
“7-० 
ध्राद्यानुप्रास का कुछ विवेचन छेकानुप्रास में आ चुका हे 
आर डसे छेकानुप्रास का एक रूप ही माना गया है। मध्यानुप्रास 
के यमक के ही अन्तगत रक्‍खा गया है, अ्रतः हम भी उसके पिषय 
में वहीं कुछ कहेंगे। यद्रपि श्न्त्यानुप्रास भी छेक का ही एक रूप 
है, तथापि हमारी समझ में इसे प्रथक्‌ ही रखना उचित है, क्योंकि 
इसका एक घिशिए रूप, जिसे तुक कहा गया है ओर जिसका 
प्राधान्य, प्राबल्य एवं प्रचार-प्रस्तार हमारी भाषा में पिशेष 
घिवेचना के साथ ( श्रीभिख्खारीदास के द्वारा ) पाया जाता है तथा 
जे हमारी भाषा के कवषियों, एवं शाचार्यों का ही स्वतंत्र एवं 
मोत्तिक आषिष्कार है, स्वतंत्र रूप से प्रथदरू रखा गया है। तुक 
ओर अन्तानुप्रास में भेद है, इसके ही स्पष्ट करने के लिये हमें 
प्रन्त्यानुप्रास का भी स्वतंत्र-रूप से पृथक हो रखना समीचीन जान 
पड़ता है। 
अन्त्यानुपरास 
जहाँ णब्दों के अन्तवाले एक या अधिक घण (९ स्वर-साम्य 

एवं स्वर-वेपम्य के साथ ) साम्य रखते हैं, अथवा उनकी शअआव्ृत्ति 
एक या कई बार होती है, वहाँ अन्त्यानुप्रास जानना चाहिये। 
इस आवृत्ति में ऐसे शब्दों का व्यवधान भी हो सकता या होता 
है जिनमें आवृत्ति नहीं भी होती । 
रूप--( १ ) शब्दों ( दो या अधिक ) के अंत वाले एक वर्ण की एक 

बार पशावृत्ति । 

(२ ) शब्दों ( दो या अधिक के ) अंतिम अनेक वर्णों की 

एक बार शआातदृत्ति। 


० पी०--१३ 
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(३ ) शब्दों के (दो या अधिक) में सस्वर पर्णा की आवृत्ति । 
(४ ) शब्दों ( दो या अधिक ) में स्वर-बेपम्य से आवृत्ति । 
टिप्पणी--ध्यान रखना चाहिये कि इस अनुप्रास में शब्दों 
(सभी शब्दों के, जिनमें आवृत्ति पाई जाती है ) के अंतिम वर्णों की 
ही प्रधानतया श्रावृत्ति होती है, प्रत्येक शब्द के अंतिम वर्णा में ही 
समता का होना मुख्य बात है शोर उनके आदि एघं मध्य के पर्णो 
में वेषम्य रहता है, ऐसा यमक में नहीं होता । यही इसमें 
विशेषता हे। 
साथ ही अन्त्यानुप्रास छुंद के चरणों में सभी कहीं रखा ज्ञाता 
प॒व॑ ज्ञा सकता है -पअमतः इसका प्रयोग व्यापक एवं विस्तीण हे, 
यह बात तुक में नहीं होती । 
उदाहरण 
सकल-कलुप-मभंगे ! स्वगसेपान संगे, 
तरल-तर-तरंगे ! देघि ! गंगे प्रसीद । 
२५ २५ है 4 


युष्माक काचिदन्या, जगदुपरि समुद्भूत-लावण्य वन्‍्या, 
धन्या शेलेन्द्र-कन्या त्रिभुवन-जननी वेद्‌्-मान्या बदान्या। 
निएशंक शंकरांके तडिदिव लसिता, प्रोल्लसंती हसंती, 
रत्ता-दत्ता, विपत्ता.बल-विलयकरी शंकरी शंकरेतु ॥ 
हि. र् श्र र् 
श्रत्यनुपास 
सु 
यह अनुभास हमारे प्राचीन आचार्या के द्वारा स्पष्ट रूप से 


कहीं भी नहीं दिया गया, हाँ, हमारे आधुनिक शआचार्या ने इसे 
एक स्वतंत्र रूप से एक विशेष प्रकार का झअनुप्रास माना है। 
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इस अनुप्रास का पूण सम्बन्ध भ्रति ( कान ) से ही हे। जिस 
प्रकार काने का गीतादिकों के स्घर, ताल एवं लय आदि का ज्ञान 
केवल खुनने से ही हो जाता है, तथा जिस प्रकार वे कटु, कठोर, 
मधुर एवं कोमल वर्णा के केवल खुन कर ही पहिचान लेते हे 
( हाँ, उन्हें इसमें कुछ अभ्यास अवश्य करना पड़ता है ) उसी 
प्रकार वे ( केवल कुछ ही अभ्यास से ) यह भी पहचान लेते हैं 
कि वर्ण किस स्थान ( कण्ठ, तालु, दन्‍्तादि ) से बाले जा रहे हैं । 
इसी कारण इस अनुप्रास का नाम भी ऐसा रकखा गया हे। 

नेोट--इस अजनुप्रास की सत्ता के कारण अ्रनुप्रासों का 
इन्द्रियों के आधार पर यों विभक कर सकते हैं :-- 

१--एक ही वर्णावृत्ति समूलक--जसे छेकादि । 

२--समान वर्णावृत्ति मुलक--जसे श्रत्यनुप्रास । 


वस्यनुप्रास--जहाँ एक ही स्थान से बाले जाने पाल वर्णा का 
संगुम्फन तथा उनकी ञआवृत्ति होती है, या जहाँ केषल एक ही 
स्थान विशेष से उच्चरित होने वाले वर्णो' का प्रयाग या समावेश 
होता है, वहाँ श्रत्यनुप्रास माना जाता है। यह उच्चारण स्थानों 
पर ही आधारित हे । 
टिप्पणी--इसका सम्बन्ध व्याकरण के पर्ण-विचार ( उच्चारण 
सूचक-घण-धर्गी करण), से ही हे, ओर उसी का सिद्धान्त इसका 
मूलाधार हे । 


रूप--( १ ) कणख्य--जहाँ केवल करख्य-वर्णो का ही प्रयोग हो | 


( २ ) तालव्य---. ?” तालव्य ” 4५ 
( | ) सूर्धा-- १9 १) मूधां के 99 9॥ 
( ५ ) दन्त्य-- ११ 9१ द्न्त्य १9 99 


( ५ ) शोष्य्य-- १9 99 ध्रोष्स्य 99 99 
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#( ६ ) नासिका-जहाँ केवल नासिका सम्बन्धी पर्णों का ही 
प्रयाग हो । ( इसका दशन प्रायः नहीं होता, 
हाँ, अनुस्वार-साम्य रखने पाते पण 
अवश्य प्रयक्त होते हैं )। 

इसी प्रकार उच्चारश-स्थानों के भेद से झोर भी रूप हो सकते 

हैं तथा दे। दो के संयेग से भी कई रूपान्तर किये जा सकते हैं. 
पाठक उन्हें स्वयमेव देख ले । 


उच्चा रण-स्थान के क्रम से वर्णों का वर्गीकरण प्रत्येक व्याकरण 
की पुस्तक में मिलता है, इसीलिये हमने उसे यहाँ देना व्यर्थ 
समझा है । 


ध्यान रखना चाहिये कि इस शअ्रनुप्रास में वेसी वर्णावृत्ति 
नहीं रहती, जैसी प्न्य प्रकार के ( छेक, वृत्ति आदिक ) अनुप्रासों 
में । कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का घह घण-संगुम्फन 
( घर्णा-संगठन ) है जे! उच्चारण-साम्य पर ही समाधारित होता है । 


अतः इसे उच्चारण-साम्य मूलक वर्णा-मेत्री नामी अलंकार भी 
कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे ही वग्गा प्रयुक्त किये जाने हैं जिनमें 
एक स्थान से उच्चरित होने के कारगा परस्पर मित्रता ( मेन्रीभाव ) 
होती है । 

एक ही स्थान से बेत्ने जाने पाले विधिध वर्गों के बार बार 
घ्याने के भी यदि आवृत्ति के पर्थान्तगंत माना जाये तो शअचश्य 
ही इसमें पर्णावत्ति का होना मानना पड़ेगा-अन्यथा नहीं । 

एक प्रकार से सभी शब्दालंकार कर्णो से सम्बन्ध रखने वाले हैं, न 


केवल यही अलंकार--क्येोंकि सभी के सुनने से ही चमस्कार का ज्ञान होता 
है | हाँ, इसका पूर्ण सम्बन्ध उच्चारण-स्थानों से अवश्य ही है। 
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यमक ( प्रथम रूप ) 

यमक-चर्णा के ( स्वर-व्यंजन ) एक सपुदाय की जहाँ 
आवृत्ति हो ओर उनका एक हो क्रम से पुनः श्रवण हो वहाँ केषल 
वर्णावृत्तिसम्बन्धी यम्रकालंकार जानना चाहिये। 

टि०-यह वर्ण-सप्तुदाय जिसका आवृत्ति से यमक का जन्म 
होता है, साथक एवं निरथंक ( साथकता में शब्द बनता हुआ 
आर निरथकता में किसी प्रकार का साथक शब्द न बनता हुआ ) 
हा। सकता है| प्रथमावस्था में चंकि यह साथक शब्द के जन्म देता 
हुआ शब्द सम्बन्धी हा जाता है, अतः हमने इसका विवेचन पृथक 
ही किया है 

जब दा या अधिक णाब्दें के कतिपय वर्णो' की यमक के 
रूप में ग्रावृत्ति होती है और उस वर्णा-समुदाय से अथवा उसके 
साथ ( श्ागे-पाछे ) अन्य वणे। के मिलाने से साथक शब्द बन 
ज्ञात हैं ( केवल गअ्ावृत्ति की ही दशा में--नकि उस प्राथमिक दशा 
में जब वण समुदाय जिसकी आवृत्ति पश्चात्‌ में होती हे। 
किसो शब्द के औगभूत रहकर निरथक ही रहते हैं) तब भी हम 
इस आवृत्ति को वणावृत्ति कह सकते हैं । 

जब वण-समुदाय की ( जब वे स्वतः शब्द के रूप में प्रथम दी 
से रहते हैं ) आवृत्ति शब्द के रूप में होती है तब हम उस यमक 
रूपी आवृत्ति के शन्दावृत्ति मूलक मानते हैं और उसे प्रथक रखते 
हैं, आर वर्णावृत्ति के साथ उसे नहीं लेते । 

यमक की घर्णावत्ति कम से कम दो बार ओर अधिक से 
ध्धिक कवि की प्रतिभा के अनुसार कई बार हो सकती हे। 

ध्यान रखना चाहिये कि सिघा यमक के शन्य किसी भी 
प्रकार के शअनुप्रास में वश-समुदाय को यथाक्रम ( एक ही क्रम से ) 
ध्ावृत्ति नहीं होती । 
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यहाँ हम केघल दूसरे ही रूप ( निररथंक पणसमूहावृत्ति 
मूलक यमक ) को अपने.विचार में रखते हैं । 
इसके कई रूप हो सकते हैं, मुख्य मुख्य निम्न रूप है :-- 
१--वर्ण समुदाय ( जिसकी आवृत्ति हुई है ) सर्वत्र निरर्थक 
२--. कहीं साथक कहीं निरथक 
३ - घण्ण समुदाय को भंग करने से उसमें साथकता आवे, 
ध्न्यथा निरथकता ही रहे । 
४--वधर्ण-समुदाय में अन्य ( आगे. पीछे ) वर्गो। के संयाग से 
साथकता गावे, अन्यथा निरथकता ही रहे । 
५--घण समुदाय को भंग करने तथा अन्य वर्णा' के संयेग से 
साथकता आवे, अन्यथा निरथकता ही रहे । 
ध्यान रखना चाहिये कि यमक की आवृत्ति (वगासमुदायाचृत्ति) 
में एक क्रम (यथाक्रमता, क्रमेक्य, क्रम की एक रूपता या क्रम-साम्य) 
की घअनिवाय रूप से अत्याधश्यकता है, इसके न होने पर यमक 
का रूप ही न रह जायेगा, वरन वह आवृत्ति अन्य प्रकार के 
धनुप्रासां के रूप में ली जायेगी । 
ध्यान रखना चाहिये कि यमक, श्रत्यानप्रास, इलेप तथा 
चित्रालंकारों में स्त्न--“ रतयेः डलयेएचच, पग्वयेनेवयेतथा ”' 
प्‌वं, य, ज, ल, ड आदि वर्णोा' में समानता मानी जाती है ओर 
वे अभिन्न, एवं एक हो समझे जाते हे, क्योंकि इनका प्रयोग भी 
इसी विचार के साथ किया जाता है तथा इनकी आवाज भी समान 
हो मानी जाती है, इसीलिये हमने आवृत्ति के साथ ही साथ पुनः 
श्रवण का शब्द परिभाषा में रख दिया है। 
ध्यान रखना चाहिये कि धन्य प्रकार के अनुप्रासों में स्घर- 
वेषम्य के भी साथ शञ्ावृत्ति हो सकती तथा होती है भोर घह् ठीक 
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मानी जाती है, किन्तु यमक में यह बात नहीं, इसमें सर्देघ सघत्र ही 
सब प्रकार स्घर ओर व्यंजन दोनें ही की सबंधा एक ही क्रम से 
ध्यावृत्ति का होना अनिवार्याषश्यक है । 
रूप-- इसके मुख्यतया ३ रूप होते हैं-- 

१--आदयाबृत्ति--आदि के वण-समुदाय की आवृत्ति 

२--मध्यावृत्ति-मध्य 2 हर 

३-अन्त्यावृत्ति--अन्त ” दर 

इनके सिश्रित रूप भी हो सकते हैं--हम घिस्त्तर-भय से 
नहीं दिखा रहे हैं। पाठक स्वयमेव उन्हें बना कर देख सकते हैं । 

त॒क के भी एक प्रकार के यमक का रूप कह सकते हैं-- 

किन्तु उसके प्रयाग का क्षेत्र बहुत संकी्ण है तथा उसके अआकार- 
प्रकारादि भी सड्डूचित होते हैं। यही बात सिहाचलेाकन के 
भी साथ है। अब ध्यान देना चाहिये कि यमक कविता में सघंत्र 
समान रूप से व्याप्त एवं विस्तीर्ण रहती है, किन्तु अन्त्यानुप्रास 
से तह भिन्न रूप में ही रहती है, अन्त्याचुप्रास के इसका बहुत ही 
सूक्ष्म रूप कह सकते हैं, वेसे ही तुक एवं सिंहावलेकन के भी 
इसका छोटा रूप मान सकते हैं । 
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तुक 
तुक--छुंदो के प्रत्येक चरण ( पाद ) में जहाँ नियम पूर्षक 
अ्रन्त्यानुप्रास का एक विशेष रूप आवृत्ति-साम्य के साथ रहता है 
वहाँ तुक माना या कहा जाता हे । 
टिप्पणी--तुक का, जैसा हमने ऊपर कहा है, अन्‍्त्यानुप्रास 
का एक विशिष्ट रूप ही मानना चाहिये। दोनों में ध्यन्तर यही हे 
कि अन्त्यानुप्रास का त्षेत्र तुक के क्षेत्र की अपेत्ता अधिक पिस्तृत 
एवं व्यापक है। तुक उसका एक संकीए रूप या भाग मात्र है । 
छुन्द के एक चरण के बहुत से शब्दों में अन्त्यानुप्रासकारी वर्णावृत्ति 
रहती है, चरण के सभी शब्दों में अन्ययानुप्रास व्याप्त हो सकता 
एवं होता है, किन्तु तुक छुंद के चरणों के केवल अंतिम शब्दों 
( दो या तीन ही ) में ही प्राप्त होता हैं। प्रत्येक चरण के जब 
श्रेतिम शब्दों में ही भ्रावृत्ति ( वर्णावृत्ति, एवं शब्दावृत्ति ) होती है 
तभी तुक माना जाता है, अन्यथा नहीं । कुंद के अन्तिम शब्दों में 
ही वर्णावृत्ति एवं वण-साम्य तुक के नियमां में आपेत्तित होता है । 
बस यही इसमें विशेषता है. ओर इसी के कारण यह अन्‍न्त्यानुप्रास 
से परथकू माना भी गया है | सिंहावलाकन के चरणों के आदि में 
भी त॒ुक वाले पद्‌ या शब्द रहत हैं ओर देखने या खुनने से 
उसमें तक की सी सत्ता ज्ञात होती है पर घहाँ उसे तुक नहीं 
माना गया। 
लाभ--भाषा में तुक से कुछ माधुय-विशेष एवं लय, ध्वनि 
या राग में विशिए् रोचकता आ ज्ञाती है. जिससे छुन्द पढ़ने एवं 
सुनने में विशेप मनारंजक तथा मधुर प्रतीत हाता हैे। यही इससे 
लाभ है। कम से कम मात्रिक छुन्दां में तुक का होना बहुत 
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आवश्यक ही नहीं घरन्‌ हिन्दी भाषा की कावध्य-शेली के अनुसार 
अनिषाय ही सा है। वर्णवृत्ति या वशिक हन्‍्दों में इसकी उपेत्ता 
भी की जा सकती है, यदि उनमें भी इसका प्रयेग हो तो वे ओर 
भी अधिक रोचक एवं मधुर लगने लगते हैं । 

संस्क्रत भाषा की कविता में तुक का नितान्त अभाव हो सा है, 
हाँ उसमें अन्त्यानुप्रास का अवश्यमेव वहुधघा अच्छा प्रयाग मिलता 
है । संस्क्ृत भाषा में लिखी हुई अतुकान्त क़ुन्द. भापा की विचित्रता 
एवं राच्कता के कारण, स्वयमेघ मधुर एवं मना रञ्ञक लगती हे । 


प्रायः सभी प्राद्ीन साहित्यिक भाषाओं की हून्दों में प्रथम 
तुक का नितान्‍्तमेष अभाष पाया जाता हे. न केवल संस्क्रत ही 
में चरन्‌ प्राकृत, अपभ्रण फारसी- अरबी, श्रीक एवं लेणिन आदि 
भाषाओं में भी तुक के स्थान नहीं मिला । 

हमारे देश की अन्य उन भाषाओं में भी जिनमें हिन्दी का 
प्रभाव बिलकुल ही नहीं पड़ा या यदि पड़ा भी है तो बहुत कम, 
त॒क का अभाष ही सा है। जसे बंगला, गुजराती आादि-- 

उद भाषा ने तुकान्त रचना हिन्दी-भाषा के काव्य एपं कवियों 
से सीखी है | उदू में तुक ( ऋाफिया, रदीफ ) का अच्छा विचार 
एवं प्रचार हे | 

यमक आर तुक में यह भेद हे कि यमक क़ुन्द के एक ही 
चरणा में भी अनेक शब्दों के अन्तगत देखी या रक्‍्खी जाती एवं 
जा सकती है, किन्तु तुक क॒न्द के चरणों के केवल पन्तिम शब्दों 
के ही अन्तगत रहता है। तुक चरणों के केषल अन्त में ही रहता 
है, किन्तु यमक के लिये काई ऐसी रोक नहीं है । हाँ, यदि तुक के 
चरणान्तगत यमक कहे ( चरणों के प्रन्तिम पदों से ही सम्बन्ध 
रखने घाली यमक कहें ) ता कद्द सकते हैं । 
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त॒क के रूप :-- 

( १ ) कन्द के चरणों में अन्तिम घणंगत स्वरों का साम्य-- 

(२ ) छन्द के चरणों में ध्यन्तिम घर्णा ( स्घरों एवं व्यञ्जनों ) 
का साम्य । 

घर्णाततत्ति सम्बन्धी 

(३) छन्द के चरणों में अन्तिम साथक पर्णा को आवृत्ति 
( शब्दात्पादक ) । 

(४ ) क्नन्‍्द के चरणों में निरथंक वर्णा की श्ावृत्ति । 

ध्रभंग शब्दावृत्ति सम्बन्धी 

(५४ ) छन्द के चरणों में पकाथ या समानाथ वाच्ी 
शब्दावृत्ति । 

( ६ ) कुन्द के चरणों में विषमा्थ वाच्ी शब्दावृत्ति । 

( ७ ) क़ुन्द के चरणों में सभंग एवं अभंग शब्दावृत्ति । 

( ८ ) कुन्द के चरणों में उत्तम तुक । 

( ६ ) कन्द के चरणों में मध्यम तुक । 

( १० ) छन्द्‌ के चरणों में निक्रष्ण तुक । 

[ नेोट--ध्यान रहे. कि पर्णाव॒ृत्ति मूलक अनुप्रास में विषमस्थर 
पूर्ण ( स्वर वेषम्ययुक्त ) वर्णा की भी श्रावृत्ति होती है किन्त 
तुक में ऐसा नहीं होता है। साथ ही तुक में वर्णा की आवृत्ति में 
यथाक्रमता या एक ही क्रम की बेसी ही अनिवाय अआवश्यकता हे 
ज्ञेसी यमक में, इसी बात पर दोनों में साम्य है। अन्य प्रकार के 
घ्रनुपासों में यह बात नहीं होती । 

भिगर्वारीदास जी ने इस सम्बन्ध में अपने घिचार काव्य निराय 
के “ तुक-निणय ” नामी अध्याय में दिये हैं ग्रोर हमारे ८५, ६, १० थे 
नम्बर के उत्तम, मध्यम, एवं निरूप्ट नाम के तुक-पिभाग के 
उन्हीं का दिया हुआ विभाग जानना चाहिये । 
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उत्तम तुक--जहाँ कुन्द ।के चरणों में अन्त के कई चर्णो 
( स्वरों एवं व्यञ्जनों ) की एक ही क्रम से आवृत्ति हो, वहाँ उत्तम 
तुक माना जाता है। 

टिप्पणी--ध्यान रहे कि यमक के समान तुक में भी क्रमा- 
नुसार ( यथाक्रमता, क्रमेक्य एवं क्रम-साम्य ) वर्णावृत्ति ( स्वर 
व्यज्ञनावृत्ति ) का होना पअनिवाय एवं आवश्यक है। 

भेद--( १ ) समसरि--जहाँ चरणों में कई वे की सस्वर- 
व्यज्ञनों की आवृकलति या समता हो । 

टिप्पणी--इन वर्णाो की संख्या जितनी ही अधिक हो 
उतना ही अच्छा है । 

(२ ) विषमसरि--जहां कुन्द के चरणों में उन एब्दगत वर्णा' 
की, जिनकी श्ावृत्ति होती है समता नहीं होली. वरन्‌ विषमता 
ही रहती है। 

(३ ) कष्ट्सरि--जहाँ चरणान्त वगाविृत्ति कष्ट के साथ 
साम्य मूलक हो । 

[ नोट-ध्यान रहे कि उत्तम तुक में संयुक्त वर्णा में भी साम्य 
आपेत्तित है | 

मध्यम त॒ुक--उत्तम तुक के समान इसमें कई वर्णा की 
आवृत्ति नहीं हेती, वरन्‌ बहुत कम वर्णा ( दो या एक वरण) की ही 
आवृत्ति देखी जाती हे। साथ ही इसमें संयुक्त, एवं सस्वर वर्णों 
में भी साम्य नहीं रहता । 

भेद--( १ ) असंयेग मीलित--इसमें संयुक्त वण यदि तुक में 
गापेज्तित होकर शञआते हैं तावे उपेत्षित ही होते हैं. उनमें साम्य 
नहीं रहता । 

( २ ) स्घर-मीलित-जहाँ तुक के केवल श्ंतिम स्वरों में ही 
साम्य होता है, किन्तु व्यञनों में वेषम्य ही रहता है । 
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(३ ) दुमिल--जिसमें केवल अन्तिम वर्णा में हो साम्य रहता 
है। केवल एक द्वी एक पर्ण मिलते हैं । 

[ नेठ--उद्‌ काव्य में इस प्रकार का तुक बहुत पाया 
जाता है ।] 

अधमत॒ुक--उक्त दानों प्रकार के तुकों से भी अधिक निकृष्ट 
केाटि का यह तुक होता है, इसमें वर्णावृत्ति का कोई भी नियम- 
पघिशेष नहीं रहता । 

भेद--( १ ) अमिल खुमिल--जहों कुक्त चरणों में तुक 
मिलता हो, ओर कुछ में न मिलता हो | 

५ ३२ ) आदिमत्त अमिल--जिसमें त॒क के आदि वाले स्वर या 
आदि वाले वर्णों की मात्रायें न मिलती हैो। ( वघण भी मिलते हैं 
ग्रान मिलते हो ) । 

(३ ) अन्त मत्त अमिल--जिसमे अंत के पर्णा' की मात्राय न 
मिलती हों ( वण चाहें मिलते हों या न मिलते हों ) 

उक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि हमारे दिये हुये कतिपय 
रूप इन भदों के अन्दर आ गये हैं। अब हम नीचे कुछ विशेष रूप 
देते हैं :-- 

( १ ) साथक--जहाँ उन घणे। से, जिनकी आवृत्ति तुक में 
होती है, कोइ साथक शब्द बन जावे । 

क--तुक के आदिस्थ वण-गत स्घर के साथ आवृत्ति सम्बन्धी 
बरणां के याग से साथक णब्दात्पक्ति हो । जसे -सुधारत हैं, आर 
आरत हैं । 

ख--जब तुक के श्ावृत्ति सम्बन्धी वर्णा' के साथ केई 
व्यञ्जन ( स्वर साम्य के साथ ) मिल कर साथंक शब्द बना हो । 
जंसे--उपहार है, प्रहार है । 
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ग--जब तुक के शावृत्ति सम्बन्धी वर्णा ही से कोई नया साथक 
शब्द बन जावे । ज़से--विसारत है, सारत हैं, रत है । 

(२ ) निरथक--यमक के समान जहाँ तुक के सम वर्ण 
निरथंक ही रहें--बिना किसी प्रकार के अथ के ही उनका प्रयाग 
केवल तुक मिलाने ही के लिये हो ( यह अच्छा नहीं माना ज्ञाता ) 
जसे--करति उहूँ उहँ--चुहूँ चुहँ-- 

क-बिना किसी दूसरे वणा के मिलाये जिनका श्रथ न हो 
सके । जेसे--बाजत हैं, छाजत हैं । 

हमने तुक का एक रूप णशद्दावृत्ति मूलक भी दिया है। 
इसके भी मुख्य मुख्य रूप यों हा सकते हैं :-- 

१-एक ही शब्द की आवृत्ति-- 

क- एक ही ( समान ) अध« के साथः-- 
ज्ञसे मानत नाहीं, जानत नाहीं 

ऐसी दशा में तुक का निगाय एकाथंवाची शब्दावृत्ति के पूर्व 
वाले वर्णो के साम्य पर किया जाता है-- 

ज्से--रहति हे, रहति हे............ 

२--कुछ विशेषता के साथ जब एक ही अथे हो :-- 

ज्से--काज है, सुकाज़ हे | 
ख--भिन्नाथ के साथः -- 
जसे--नभ माँहि तारे हैं--भक्त तुम तारे हैं। 
ग--किसी शब्द के साथ मिलकर भिन्न या धिशेष श्रथे दे :-- 
ज्ञेसे -आती है, हंसी आती हे 
घ--पद तोहने से अथ भिन्न हो :-- 
जेसे--सुमन ( फूल में ) में, सुमन (सुन्दर मन ) में 
धआआई है या जानकी, पियारी मेरे जानकी । 
गाहक है जानकी, न चूक मेरी जानकी । 
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ध्यान रहे कि जब तुक श्लिएपद होगा, तभी ऐसा है। सकता है 
कि उसकी अचृत्ति भी हो ओर अर्थ-पार्थक्य भी रहे; प्मनेकार्थ- 
घाची शब्द ही ऐसा करने में समथ होते हैं। यह तो अभंग-पद 
मूलक श्लिए तुक हुआ । इसी प्रकार सभंगपद मूलक श्लिप्ट पद्‌ 
का भी तुक होता या हो सकता है ः:--जैसे ऊपर के उदाहरणों से 
स्पष्ट हे । 

त॒क के वर्गीकरण का हम व्याकरण के आधार पर भी समा- 
धारित कर सकते हैं ओर इस प्रकार हम तुक के निम्न भागों में 
घिभक्त कर सकते हैं :-- 


३ १--संज्ञात्मकः--सभी प्रकार की संज्ञायं तुक में श्रा सकती 
१-जाति वाचक-- 
२--व्यक्ति वाचक--राम हैं,... ... ... ... 
३--भाव बाचक- 
४--गुणवाचक--( विशेषण) अभिराम है, श्याम है...... 
५४-स्व नामः--हम से, अपने ... ... 
एवं अन्य भी--जैसे समूह वाचक, द्वव्यवाचकादि... ... 


२--क्रियात्मकः--यह रूप प्रायः सघ साधारण एवं विस्तत 
रूप से व्यापक है, बहुधा तुक में क्रियाओं को ही प्रथम तथा पिशेष 
स्थान मिलता है | 
उदाहरणों के देने की आवश्यकता नहीं । 
३-अव्ययादि मूलकः--इसमें तुकान्त अव्ययादि सम्बन्धी पद्‌ 
या शब्द होता है--जेसे:--खेल नहीं फिर......... 
भूलत नाहीं......... 
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नेट--इस रुप या भेद में प्रायः एक ही अव्यय सभी चरणों 
के सभी तु॒कों में रखा जाता है, अतः इसमें शब्दावृत्ति ही प्रधान 
रूप से रहती है । 
तुक का एक रूप ओर भी है जिसे हम मिश्र रूप कह सकते हैं, 
प्रायः इसमें वीप्सा नामी अनुप्रास का विशेष बल रहता हे, 
ध्यतः हम इसे वीप्सा मूलक तुक भी कद सकते हैं । 
१--उदाहरण--मातु पिता गुरु बन्धु खुत, मेरे हे सब राम । 
विद्या बुद्धि विवेक वल, जे कुछ है से राम । 
# २--वीप्सागततुक:--विसारी न जहे न जेहे । 
कथपिघर दास ने हमारे एकाथ वाची णब्दावृत्ति मूलक तुक के 
लाटिया तथा एक स्घर एवं अंतिम व्यंजन में साम्य रखने पाले 
तुक को याम कहा है | 
त॒कों के हम भाषा के भेदों के आधार पर भी येां विभक्त कर 
सकते ष्हे ६७-- 
१--ब्रज़भापषात्मक +--श्रावे हैं, जाये है. हो रही, नये रही आदि 
२--खड़ी बोली सम्बन्धी-आ रहे हैं, जा रहे हैं, चले गये, 
भले गये। 
३--मिश्रित 
४--उभयागत--ज्ो दोनों भाषाओं में समान रहे । 
# वीप्सा के लिये कभी ते शब्द या पद की दो वार और कभी दे से 
अधिक तीन या अधिक वार भी थआावृत्ति या पुनरुक्ति की जाती है :-- 
१---जाते जाते गगन पथ में, प्राप्त होगी बालका | 
२--रेन दिन आठों याम, राम राम राम राम, 
सीताराम सीताराम सीताराम कहिये । 
३--राम का भरोसा माोहि' राम का भरोसो, 
मेाहि राम का भरोसे, मेहि राम को भरोसो हे । 
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सिंहावलोकन 


+->--++- ८ -“*“+- 


छुन्द में जब अंतिम तुक के ( चरणान्त के ) वर्णा की यथाक्रम 
आवृत्ति दूसरे ( आगे आने वाले ) चरण की आदि में होती हे, 
तब जे घर्णावृत्ति मूलक अनुप्रास का कुंडलित रूप बनता हे 
उसे सिहावलेकन कहते हैं ।# 


टि०--ध्यान रहे कि इसमें भी यमक आर तुक की भाँति 
ध्रावृत्ति में यथाक्रमता की महती आवश्यकता है, इसमें क्रम की 
एकरूपता सर्वथा अनिवाय ही हे | 


दास जी ने सिहावलोकन के यमक का एक घिशिष्ट रूप दी 
माना ओर कहा है-- 


चरन अन्त अर आदि के, जमक कंडलित होय । 
सिह-विलोकन है वहे, मुक्तक-पद ग्रस सेइ । ॥ 


# स्रिहावलोकन -- सिंह + अवलोकन ( देखना ?», सिंह अपने आगे 
देखने के साथ ही साथ जैसे पीछे भी देखता जाता है वेसे ही जब आवृत्ति 
अपने आगे पीछे दोनों ओर समदष्टि के साथ होती है तब सिंहावलोकन 
मानते हैं। जिस छुंद के चरणों में यह रक्खा जाता है उनके आदि और 

अन्त के पदों या शब्दों में एक प्रकार के अस्यानुप्रास या यमक का रूप 
स्पष्टतया पाया जाता है, कह सकते हैं कि इसके कारण चरणों के आरादि में 
भी एक रूप से तुक की सत्ता रहती है | इसे आच्यन्त तुकान्त या यभक भी 
कह सकते हैं। 


मुक्त या छोड़े हुए पद को जो ग्रहण करे । 
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इससे सिंहावलोकन का कंंडलित यमक होना तो स्पष्ट ही हे 
साथ ही यह भी सवथा प्रत्यक्ष है कि यद केघल मुक्तक पद ( छंद 
या काव्य ) से ही सम्बन्ध रखता है। घाम्तव में बात भी यही हे, 
सिंहाचलाकन का दर्शान एवं प्रयोग मुक्तक काव्य में ही प्रायः घिशेष 
रूप से मिलता है। प्रायः इसका उपयेाग कवियों ने मन हरण 
( कवित्त या घनात्ञरी ) एवं सभेया छुंदों में ही किया हे। 

संस्कृत के श्ाचार्योा' ने यमक के भेदों में एक रूप ( भेद ) 
ऐसा भी दिया है जे हमारे जिंहावलाकन से मिलता है, कदाचित्‌ 
इसी आधार पर इसे यमक का एक विशिष्ट रूप दास ने 
कहा है ) 

किन्तु हमारा घिचार यें है कि इसे यमक से सर्वथा पृथक ही 
मानना शच्छा है, क्येंकि-- 

"यह छुंद के दूसरे चरणों ( प्रथदर्‌ पृथक चरणों ) से 
सम्बन्ध रखता है, जिनकी सत्ता एवं महत्ता स्वतन्त्र तथा प्रथक्‌ 
ही रहती हे। 


२--इसका उपयेग एवं प्रयाग यमक की अपेक्ता बहुत न्यून 
तथा संकीण हे--हाँ, यदि यमक को उसी विस्तृत रूप में लें जिसमें 
दास तथा संस्कृत के श्ाचारयों ने लिया हे ता भले ही इसे उसके 
अन्तगत रख सकते हैं, किन्तु हमारी समझ में यमक का इतना 
विस्तृत भाष या रूप उपयुक्त नहीं, उसके क्षेत्र को छन्द्‌ के एक ही 
चरणा में सीमाबद्ध रखना चाहिये, प्रायः काव्यां में यही बात 
साधारणतः देखने में भी ञ्ञाती है। केवल शब्दात्तरावृत्ति ( जो 
छैक का एकरूप हे) को छोड़कर ओर किसी भी प्रकार के 
शनुभास को इस प्रकार कवि लोग प्रायः एक चरण से शागे नहीं 
बढ़ने देते । 
ध्र० पी०--१७ 
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नोट; --कुण्डलिया# में सिंहावलोऋन की द्विपद-गति 


जा 


| | 
१ यथा क्रमता से २ व्यक्ति क्रमता से 


१--यथा क्रमता से--जेसे --दालत पायन कीजिये ........... 


# ७ ७ ७ ७ # ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ०३७० ७ ७७+५०क 


... --------रहत सब ही के दोलत 
२--व्यक्तिकमता से--जैसे--बिना बिचारे जे करे... ........ 
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लग किये 


३--आवतृत्ति-हीन-- 


के इस सम्बन्ध में विस्वृत विचेचना देखिये परिशिष्ट में । 
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हाँ, इसे हम वह आयदयनन्‍्तानुप्रास अवश्य कह सकते हैं, जिसमें 
आवृत्ति का रूप करण (टेढ़ा या बक्कर ) की गति के समान 
होता है आर फिर गुणा की शझाकृति वाला हो जाता है--जैसे-- 
यदि एक कवित्त या सबेया को, जिसमें सिद्ावलोकन का प्रयाग 
हुआ है एक समकेाण या (आयत या घग ) विषम कोण सम 
चतुभंज के रूप का मान लें ओर उसकी चोड़ाई की भुजाओओों के 
चार भाग करें ( जेसे वे चार चरणों से स्वतः ही हो जाते हैं ) 
झोर फिर इसकी गति देखें तो उक्त चित्र ही बनता हुआ 
प्रतीत हीँगा । 

कंडलिया नामी कछुन्द में सिंहावलोकन का एक संकीण रूप 
रहता है, क्योंकि उसमें प्रथम चरण के आदि के वर्णा' ( शब्दां ) 
की आवृत्ति सब से अन्तिम चरण के अन्तिम तुक में रहती है। 
यहाँ आवृत्ति केवत्त एक-ऋरण-गत गति से चलती है और इतनी 
विस्तृत व्यापकता नहीं रखती । आवृत्ति इसमें भी प्रायः यथाक्रम 
ही रहतो है। हाँ कभी कभी क्‌ंडलिया में यह आवृत्ति नहीं भी देखी 
जाती । तथा कभी कभी इस प्रकार की आवृत्ति में यथाकरमता भी 
नहीं रहती, घरन क्रम-वेषम्य या व्यतिक्रमता भी देखी जाती है । 


ध्यान रहे कि सिंहावलेकन में पर्णावृत्ति सदेव साथक ही 
होती है, या आवृत्ति सम्बन्धी वर्णा से हो एक नया शब्द, जे 
साथंक होता है, बनता रहता है। अम्॒तध्वनि में अवश्य ही आवृत्ति 
निरथक होती है । 

रूप--सिंहावलेकन के निम्न रूप होते या हो सकते हैं-- 

१--एकाथमूलकाबृत्ति “इसमें आवृति के होने पर शब्द का 
धशरथ्थ वही बना रहता है जो प्रथम था--इसके दे रूप हो 
सकते हैं :-- 
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क--जिसमें प्रथम पद (चरणान्तगत) कुछ थोड़ी ही पिशेषता, 
ऋावत्तिगत पद ( द्वितीय चरण के आदि के शब्द ) 
की अपेत्ता एक ही मूल अथे के साथ रखता है। 
जैसे:--......... कृषि ननन्‍्द के सुघर की । 

घर की बड़ाई कोन कोाषिद...... ...... 

ख--जिसमें चरणान्तगत शब्द की ही श्ावृक्ति समानाथ 
( णकार्थ ) के साथ दूसरे चरण के आदि में होती है । 
यह पस्तुतः शब्दावृत्ति ही हे, ग्रतः इसे शब्दावृत्ति मूलक 
घअनुप्रासां के ही अन्तगंत मानना समीचीन हेगा। 


(१) ज्से......छाये हैं.................. भाये हैं । 
भागे हैं... ५०० ५७४४४४००६ ७) छाये हैं। 
ध्यायेना.. भावेना 
भावेना......... ...... ... ... पायेना । 
पावेना ...... ... ....... -.. गाजेगा । 
गावेना......... .......... .आवचेना । 

(२) लागे नाहि............... ..- भागेना । 
भागेना...... ........... ...जागेना । 
ज्ञागेना......... ... ... ... ... व्यागेना । 
त्यागैना...... ... ...... ... ..-लागेना । 


२--भिन्नार्थ मूलकावृत्ति- इसमें श्रावृत्ति होने पर नये 
बने हुये शब्द का अथ दूसरा ही होता हे। 
इसके भी दे। मुख्य रूप दे सकते हैं। 
यदि प्रथम पद का ध्थ्थ द्वितीय पद में भी लिया जाये तो शन्थ 
दो जावे-- 
क--शआ्माचृत्ति सम्बन्धी व्ण एकबार (प्रथम चरणान्‍्त में) 
कुछ ध्यथ नहीं रखते, किन्तु दूसरी बार ( द्वितीय 
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चरण की आदि में अपना भिन्न अर्थ स्वतन्त्र रूप 
से प्रगठ करते हैं। 
मत कफ हक सभारते । 
भारत ऊब उठो ........ 
ख--जब दोनें स्थान पर आवृत्ति सम्बन्धी वर्ण अपने 
अपने भिन्न भिन्न अर्थ रखते हैं :-- 
हे सुमधुमें ( वसंत में ) 
मधु में ( मकरन्द में ) 
नेट :-घवर्णावृत्तिमूलक अनुप्रास के रूपों एवं भेदों में निम्न 
रूपों व भेदों के भी, जिन्हें हमने वर्ण-कोतुक के रूप या भेद कहे हैं, 
ले सकते हैं. क्योंकि उनमें व्णों को, आवृत्ति स्पष्ट ही होती है । 
१--णकात्तरावृत्ति, एवं दक्तत्तरा, व्यात्तरादि 
२-- प्रतिलेमानुले|मादि -- 
भिन्नाथमूलकावृत्ति के दो ओर रूप हो सकते हैं :-- 
१--सभंग पदावृत्ति ः--जिसमें पद के भंग करने से प्रर्थ में 
वलत्तरय या पाथक्य शआवे । 
२--अभंगपदावृक्तिः--जिसमें पद के न भी भंग करने पर अथ 
भिन्न हो जाये। यह अनेकाथवाची श्लिष्ट शब्दों पर ही आधारित 
रहता हे । 
इन दाने के साथ ही एक रूप ञझोर भी लिया जा सकता है । 
३-सहायेन्छु पदावृत्तिः--जिसमें साथंकता एवं श्रथथ में 
विभिन्नता लाने के लिये अन्य वर्णो ' या शब्दों की, जे। आगे आते हैं, 
अपेत्ता की जावे । 
उदाहरण --न० १--... ...... ... .. .-- --- --- -- --नाहक हें | 
नाह कहें 
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गे पक 23087 3755 अंधकार कराया हे । 
छाया है क्बीली यह माया की............ 
जन में... ... ...... ...... ....गिने जात भत्ने जन में 


नं० ३---... . .- --- --- ००-०० --:------मनेा रमनी 


उक्त दोनों प्रकार के सिंहाचलाीकन का एक मिश्रित रूप भी 
हा। सकता हे--उसमें एकाथे एवं भिन्नाथ मूलक शब्दावृत्तियों के 
रूप स्पष्ट रहते हैं :-- 


ने।ट--इसकी पूण विवेचना देखिये परिणिष्य में । 
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शब्दावत्ति-मूलकानुप्रास 
“8 # ४-- 

जिस स्थान पर पणों की आवृत्ति ही न होकर--जैसा प्रथम 
दिखलाया जा चुका है, शब्दों की ही आवृत्ति हो, पह्दाँ शब्दावृत्ति- 
सूलक अनुपास जानना चाहिये । 

चंकि शब्दों की रचना वर्णों से हातो है, अतः शब्दावृत्ति में 
भी पर्णावृत्ति रहतो है, यह अवश्य कहा जा सकता है, किन्तु 
ध्यान रखना चाहिये कि वर्णाव॒ृत्ति साथेक ओर निरथंक दोनों तथा 
शब्दावृत्ति केवल सार्थक रूप में दी प्रायः होती है । 

ध्यान रहे कि अन्ुप्रास का यह भेद सब प्रकार शब्दों की 
अझर्थ-शक्ति ही पर समाधारित है | इसका सम्बन्ध विशेषतया अने- 
काथ-वाची शब्दों से ही हे। हाँ, वीप्सा आदि कुछ थोड़े ही रूप 
इसके ऐसे हैं जे। इसके प्रतिधाद में झा सकते हैं । 

भेद--शब्दावृत्ति-घूलक श्रनुप्रासों के हम प्रथम दा मुख्य 
कत्ताओं में यों घिभक्त कर सकते हैं-- 

(१ ) समानाथ शब्दावत्ति । 

(२ ) विपम ( भिन्न ) अथ णब्दावृत्ति । 

प्रथम कत्ता के अन्दर वे अनुप्रास पाते हैं जिनमें एक ही या 
समान अर्थ के साथ शब्दों की श्ावृत्ति रहती है--इस प्रकार के 
अनुप्रास निम्न हैं-- 

( १ ) पुनरुक्त-प्रकाश । 

(२ ) शब्दावृत्ति सम्बन्धी तुक । 

(३ ) शब्दावृत्ति सम्बन्धी सिह्ाघलोकन । 

(४ ) शब्दावृत्ति सम्बन्धी वीप्सा । 
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द्वितीय कत्ता में वे अनुप्रास आते हैं जिनका सम्बन्ध पृथक 
पृथक अर्थ रखने वाल्ते शब्दों की आवृत्ति से होता है ( शब्द तो वही 
बना रहता है, जिसकी आवृत्ति होती है, किन्तु पह शब्द अपने 
पृथक्‌ प्रथक अर्थ अपने प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्थानों में रखता हे ), इस 
प्रकार के अनुप्रास निम्न हैं :-- 

( १ ) पुनरुक्ततदाभास 

(२) यमक ( शब्दावृत्ति सम्बन्धी ) 

(३ ) सिद्दावले कन ( भिन्नार्थ सम्बन्धी शब्दावृत्ति ) 

(४) तुक ( भिन्नार्थ सम्बन्धी शब्दावृत्ति ) 
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पुनरुक्ति-प्रकाश 





केघल भिखारी दास ने ही इसकी परिभाषा दी है, ओर किसी 
भी अआझ्राचाय ने इसकी गणना अलंकारों में नहीं की :-- 
दाह 
एक शब्द बहु बार जहेँ, परे रुचिरता अथ। 
पुनरुक्ती परकाश गुन, वरने बुद्धि समर्थ॥ 
का० नि० पृ शृ६८ 
टिप्पणी--केवल रुचिरता नाने के लिये जहाँ पर एक शब्द 
की आवृत्ति अनेक बार हो, वहाँ पुनरुक्ति-प्रकाश जानना 
चाहिये ! 


दास जी ने इसे एक प्रकार का गुण माना हे, किन्तु हमारी 
राय में इसे शब्दावत्ति-पूलक अनुप्रास ही कहना समीचीन होगा, 
क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से शब्दावत्ति ही होती हे । फिर दास जी 
ने इससे लाभ या इसके प्रयाग का कारण तथा इसका उपयोाग 
में केवल रुचिरता का ही कहा है, किन्तु हम समझते हैं, कि इस 
रुचिरता के साथ ही साथ भाव या श्यथ में भी समुत्कष इसके 
द्वारा गा जाता है, ओर इसो भावात्क्ष के लिये।हीं इसका 
प्रयाग भी प्रधानतया किया जाता है, रुचिरता,का भाष गोण ही 
होता है । भाष एवं अथ में बल तथा अआज-पूण-जीवन डालना दी 
इसका मुख्य काय॑ हे । 

ध्यान रहे कि इसमें एक शब्द की आवृत्ति बहुत या अनेक 
बार होती है, किन्तु पीप्सा में प्रायः ऐेसा नहीं होता, उसमें आवृत्ति 
दो ही बार द्वोती है। यही दोनों में भेद हे। साथ ही पुनरुक्ति- 
भ्रकाश में भाष के ज्ञोर या बल देने के लिये तथा रुच्चिरता लाने 
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के लिये आवृत्ति अनेक घार की जाती है, किन्तु घोष्सा में मने।- 
गत भाषनाओं की प्रेरणा से स्वतः शबश्दावत्ति हो जाती हे, ओर 
उस थञआवत्ृत्ति से मनावेगां के बत्त एवं वेग की खूचना प्राप्त होती हे, 
केवल भाव ही का बल नहीं दिखाई पडता । 
बब्दाथाह्॒त्ति-सम्बन्धी तुक 

जब छुंद के चरणों के तुक सम्बन्धी अंतिम शब्दों की ही समान 
एवं एक ही अ्यथ में आवृत्ति होती हे तब उसे हम शब्दार्थावृत्ति 
सम्बन्धी तुक ( अर्थ साम्य सूलक 9 कह सकते हैं । 

ऐसी दशा में इसका सम्बन्ध एक प्रकार से तो पुनरुक्ति 
प्रकाश से ( भाव में बल या ज़ार देने के लिये ) या स्ठिप्ट यमक, 
सभंग, एवं अझभंग पदी ) या साधारण भाव से भी हो सकता हे । 
ध्यान रहे कि केवल चरणों के अन्त ही में ओर तुकें के अन्दर ही 
यह आवृत्ति होती है, अर्थात्‌ केवल तुकगत शब्दों ही की चरणों 
में आवृत्ति होती है, जे तुक प्रथम चरणा में दिया गया है वही 
उसी रूप से सभी चरणों में एक ही अर्थ के साथ रक्‍खा जाता है। 


शब्दाहृत्ति मूलक सिंहायलेाकन 
जिस प्रकार हमने प्रथम शब्दावृत्ति मूलक तुक का वर्णन 
किया है उसी प्रकार सिहावलाकन का यह रूप भी दिखाया जाता 
या जा सकता हे | हु 
इस सिद्दापलेकन में शब्दावृक्ति एक ही शअर्थ के साथ की 
जाती है | इसमें ओर केाई अन्य विशेषता नहीं रहती । 


धपलंकार-पीयूप २१६ 


वीप्सा 
“-++४ 8-८ 
एक शब्द बहु बार जह, हरपादिक ते होइ। 
ताकह घीप्सा कहत हैं, कवि क्ोविद सब कोइ ॥ 
का० नि० पृष्ठ २०१ 
हथांदिक ( मनावेगां ' से जहाँ एक शब्द की कई ( झनेक ) 
बार आवृत्ति हो धहाँ वीप्सा ( अनुप्रास ) माना जाता हैं। 
टिप्पणी--यहाँ यद्यपि बडु शब्द दिया हुआ है अवश्य, तथापि 
प्रायः यही देखा जाता हे कि वीप्सा गत झआवूक्ति बहु बार न होकर 
दे। ही बार हुआ करती है । “ वीप्सायाम्‌ द्विरुक्तिः ' 
पुनरुक्ति प्रकाश एवं वीप्सा का अन्तर हम प्रथम हो लिख चुके 
हैं। यहाँ केवल संकेत रूप में यही कहना उच्चित समझते हैं कि 
वीप्सा में शब्दावृत्ति मनावेगें के सूचित करती हे तथा उन्हीं ही के 
आधार पर होती है, किन्तु ऐसा पुनरुक्ति प्राकाण में नहीं हाता । 
यही मुख्य पिशेषता इसमें विचारणीय हे । 
ध्यान रखना चाहिये कि वीप्सा, पुनरुक्तिवदाभास, पुनरुक्ति- 
प्रकाश एवं अन्य प्रकार के शब्दावृत्ति मूलक अनुप्रासो का सम्बन्ध 
छेकादि वर्णावृत्ति मूलक अनुप्रासों से भी हैं, क्योंकि इनमें भी 
वर्णावृत्ति होती है, और कह सकते हैं कि वर्णावृत्ति सम्बन्धी 
अनुप्रासों के ही ये सब परिवरधित एवं विशिष्ट वेचित्र्य पूण रूप 
रूपान्तर या भेदेपभेद दे । 
भेद--१--शभ्द सम्बन्धी-- 
( क ) संक्ञात्मक - जिसमें संज्ञाओं की शअआवृत्ति हो । 
( ख ) क्रियात्मक--जिसम क्रियाओं की आवृत्ति हो । 
(ग ) श्रव्यात्मफ--जिसमें अव्ययों की श्यावृत्ति हो । 


२२० गलंकार- पीयूष 


टिप्पणी--उन एकात्नर ( एक वर्ण ) सम्बन्धी ( निमित 
शब्दों को भी शब्द ही मानना चाहिये जिनका कुछ पिशेषाथ 
प्रयाग होता है तथा जे अव्ययादि होकर शब्द के समान व्याकरः 
मं भी माने या लिये गये हें. ज़से-हा, रे, हे, आदि 

ध्यान रहे कि विस्मयादि-बाधक अव्यय सम्बन्धी वी५प्स 
का सम्बन्ध उनसे सूचित एवं प्रदर्शित होने वाले रखें से + 
होता हे । 

जहाँ कहीं शब्दावृत्ति के होने पर आवृत्ति सम्बन्धी शब्द-युग 
से कुछ विशिष्ट अर्थ हो और उनका यथा्थ (९ वास्तविक ) ध्यथ 
रह जावे, वे अपने असली धअथ के लेकर आक्ृत्ति में न आये ू 
चहाँ घवीप्सा नहीं लेना चाहिये-- 

ज़से--राम रामः/--नमस्कार के श्यथ में ( अभिषादनाथ में 
एवं घृणा, लज्जा तथा किसी काय या बात की बुराई के प्रद० 
नाथ अव्ययाथ में -- 

कभी कभी शब्दों का पुनः प्रयाग न कर उनमें बल देने के लि. 
बार, बेर आदि का प्रयोग किया जाता है--“' में बर जी सतबार ह 
“ बारम्वार प्रणाम है ” इत्यादि, यह आवृत्ति हीन वीप्सा मान 
जा सकती है ! 

वीप्सा सम्बन्धी कुछ शब्द-युग्म ऐसे भी हैं जे। युग्माचस्था : 
ही साथक होते हैं अन्यथा निरथंक ही से रहते हैं, जसे--छी छी, 

छुन्दों के चरणों में वीप्सा का कोई स्थान घिशेष नहीं, व 
गादि, मध्य, शत में कहीं भी आ सकता है ओर ञाता ही है। 

जब घीप्सा तुक में आता है ता उसे तुकगत ( तुकात्मक 
वीप्सा कद् सकते हैं । 

वीप्सा का एक विशिष्ट एवं पिचित्र प्रकार का यमक भी के 
सकते हैं । 


ध्त्ंकार-पीयूष २२१ 


बीप्सा-उदाहरण 


संकज्ञागत वीप्सा--राम राम रटि घिकल भुप्मालू ! 
पिशेषण--मीठे मीठे घचत्बनन उनके, आपके अश्रव्य होंगे। 
क्रियागत खीप्सा--गाते गाते गुन गन गिरा, हो गई है गिरा ही ' 
पूचेका०--खुनि सुनि सरसत खुरीत्ती बुनि मुरत्ती की । 
शरव्यय---रे रे रावण हीन दीन 
प्रभुवर यद्द द्वा |! हा | कीजिये काप शान्त 
नेनन की सैनन सों हाँ जू , हाँ जू , कहे किन्त 
बेनन से कहति गेपाल जू नहीं नहीं । 
ज्ञाति जटाँ ई जहाँ घह बाल... ......... 


२२२ ध्त्तेकार-पीयूष 


प्रथगाथसम्बन्धी शब्दाबृत्ति 
्ग्ग  आाा 
पुनरुक्ततवदाभास 
कहत लगे पुनरुक्ति सें, पे पुनरुक्ति न होइ। 
पुनरुक्तीवद्भास तेहि, कहत सकल कवि लाइ॥ 
का० नि० पृष्ठ २१ 

जहां कहने (सुनने देखने या पढ़ने ) में तो ऐसा ज्ञा 
हो कि शब्द को पुनरुक्ति ( जे। छुंद के एक चरण में वर्जित है- 
नियम हे कि एक ही अथ में एक शब्द का पुनः प्रयोग न हो आओ 
विशेषतया छन्द के एक हो चरण में) हुई हे, किन्तु विच्यार-पूर्वक देग्ख 
से स्पष्ट हो जावे कि पुनरुक्ति नहीं हुई, वहाँ पुनरुक्तिवदाभास मान 
जाता हे | 

टिप्पणी हिन्दी-काव्यालंकार शास्त्र के मुख्य मुख्य उपलब 
ग्राचार्या के ग्रन्थों में से केवल दास-कृत काध्य-निशय एवं भूषण 
कृत शिवराज-भूषण ही में इसका दशन होता है, शेष किसी में + 
नहीं | दोनों आचार्या के मत एक या समान ही हैं । 


संस्कृत के आचार्या के मतानुसार ( जैसा बा० कन्हेयया ला 
पोद्दार ने भी अपने काव्य कठप-द्॒म में दिखाया हे ) जहां भिन्न भि 
शब्दों का प्रयाग एक ही अथ में होता हुआ जान हे पड़े, किन 
बस्तुतः ऐस्सा न होकर उनका प्रयाग भिन्न भिन्न श््था में ही हुइ 
हो, ओर इस प्रकार अथ की पुनरुक्ति का आभास मात्र जान पड 
वहाँ पुनरुक्तिवदाभास जानना चाहिये। इससे स्पष्ट हे कि इसव 
सम्बन्ध मूलतः अर्थ ही से हे, शब्द से नहीं, ध्यतः इसे एक प्रक 
का प्र्थालंकार ही मानना ठीक है, किन्तु इसे माना शब्दालंक 


अत्तंकार-पीयूष २२३ 


ही गया है | हमारी समझ में तो इसे ऐसे ही स्थान पर त्लेना चाहिये 
जहाँ एक ही शब्द की एक ही अथ में ( क्ुंद के एक ही चरण में ) 
आवृत्ति सी हो अर्थात्‌ ऐस्ाा जान पड़े कि एक ही शब्द का प्रयोग 
घषक ही अथ में दो स्थानों पर किया गया है, किन्तु यथाथे में ऐसा न 
हो । वहीं ही इसे मानना उचित हे, जहाँ पएकार्थ में ही शब्दाबृत्ति या 
शब्द की पुनरुक्ति होती हुई सी (यतद्रपि वास्तव में ऐसा न हो) जान 
पड़े | ऐसी ही अवस्था में इसे णब्दालंकार मानना समीचीन होगा, 
क्योंकि इसका इस दशा में शब्द एवं णशब्दावृत्ति ही से मुख्य एवं 
विशेष सम्बन्ध रहेगा, न कि पअ्रर्थावत्ति से । हाँ, यह हो सकता 
हे कि अर्थावृत्ति मूलक पुनरुक्ति को इसका एक प्रथक्‌ रूप या भेद 
मान लिया जावे ओर इ प्रकार इसके दे भेद कर लिये जादें, 
एक का सम्बन्ध सवंधा शद्दालंकार से ओर दसरे का प्यर्था- 
तंकार से रह । 


कदाचित इसी के दर करने के लिये इसे उभयालंकार माना 
गया है ( जैसे साहित्य दपणकार पं० विश्वनाथ जी के द्वारा ) । 


शब्दावात्त मूलक पुनरुक्ति का रूप किसी २ अंश में यमक 
( शब्दावृत्ति मूलक ) के समान ही सा प्रतीत होवेगा ओर दोनों 
एक ही से ठहरने दोखंगे, ओर बिना कुछ भेद के दानों के पहिचानने 
में कठिनता या उलझन पड़ेगी, ऐसा इस सम्बन्ध में अवश्य कहा 
जा सकता है, किन्तु हमारा कहना यह है कि फिर भी ( ऐसा होने 
पर भी ) हम दोनें में यह अन्तर देख सकते हैं । 


( १ ) शब्दावृत्ति सूलक यमक में भी शब्द केघल शब्द सोंदय 
के ही लिये रक्खा जा सकता है, वह निरथंक भी हो सकता है, 
किन्तु पुनरुक्तवदाभास में ऐसा नहीं हो सकता, इप्तमें शब्दों में 
साथकता का होना नितान्त आपेकत्तित है । 
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टिप्पणी--अर्थ० पुनरुक्ति वदा० में एक ही ञअथे के खूचित करने 
घाले दा भिन्न शब्द जैसे जगत, जहान, भी रक्‍खे जातेया जा 
सकते हैं । 

किन्तु शब्द० पुनरुक्तिवदाभास में एक ही शब्द की पुनरुक्ति 
दीखती हे, जसे-- 

सुन्दर सरस फूल फूल्त निखरे हैं नये, 
बिखरे हैं बागन परागन के पुअह । 

ध्रथवा यदि इसे हम शज्दावृत्ति मूलक यमक का ही दूसरा 
नाम मान लें तो भी कोई आपत्ति नहीं हा सकेगी । 

हमारे हिन्दी के आचार्या ने इसके भिन्न भिन्न रूप एवं भेद्‌ 
नहीं दिखाये, किन्तु संस्कृत के आचार्या ने इस प्रकार के इसके कई 
भेद्‌ दिखाये हैं :-- 

(१ ) शब्द्गत पुनरुक्ततदाभास--जिसमें पुनरुक्ति का आभास 
शब्द के प्राश्रित हो, शब्द-परिवतन ( पर्यायी वाचक शब्द रखने ) 
से पुनरुक्ति का वह श्रआाभास जाता रहे। इसके दे उपभेद्‌ हैं :-- 

( के ) सभंग रूप--जहाँ शब्द के तोड़ कर उसके भागों में 
शब्दू-परिवतंन करने से पुनरुक्ति न रहे-- 

(ख) अभंगरूप--जहाँ बिना शब्द-विच्छेद के ही शब्द-परिषतन 
करने से पुनरुक्ति न आआभासित हो-- 

( २) उभयगत (९ शब्दाथंगत )--जहाँ पुनरुक्ति का आभास 
शब्द शोर अर्थ दोनों के आधार पर हो । 

पक शब्द में परिवतंन ( पर्याय-चाचक शब्द के द्वारा ) करने 
से पुनरुक्ति का ग्राभास बना रदे ओर दूसरे शब्द में परिघतेन करने 
से न रहे, एक शब्द्‌ अनेकार्थवाची ह।, ओर दूसरा न हो । 


ध्यलकार-पोयूष २२५ 


टिप्पणी--हमारी समझ में उन सभी शअलंकारों के, जिनमें पद 
या शब्द के भंग करने पर श्र में चातुय प्रगट हो, एवं अलंकारिता 
प्रदर्शित हो, शब्द-विच्छेद ( पिश्लेषण ) एवं पदान्वय-वेचित्य- 
सम्बन्धी शब्द-कातुक ही के झन्‍्तगंत मानना चाहिये । 


ने|ट--मस्मट :--- 
१ पुनरुक्ततदाभास 
( १ ) एकाथ शब्दघाच्री 
( २ ) भिन्नशब्दाथवाच्ी 
विश्वनाथ :--- 
१ पुनरुक्तवतदाभास 
( १ ) शब्दगत 
( के ) सभंग 
( ख ) अभंग 
(२ ) शब्दाथंगत 


ध्यान रहे कि इसका सम्बन्ध पिशेषतया अनेकाथंपषाची शब्दों 
से ही रहता हे। 
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शब्दावृत्ति मूलक यमक 

शब्दालंकार का यह भेद बहुत प्राच्रीन है, जेसा हम प्रथम ही 
अलंकारों के इतिहास के लिखते समय दिखला चुके हें। 

श्री भरत मुनि ने भी इसे दिया है। ज्ञात होता हे कि इसे 
अनुप्रास ही मानकर उन्होंने दिया हे, तथा इसी पघिचार से इसका 
प्रयाग।भी प्राचीन कवियों के द्वारा किया जाता था । इसका प्रचार 
संस्कृत एवं हिन्दी भाषा में उनके सभी कालों में प्रायः बहुत 
विस्तृत तथा विशेष रहा है । 

भरत मुनि ने इसे पदाभ्यास को संज्ञा दी है, जेसे अनुप्रास का 
उन्होंने शब्दाभ्यास ( घर्णाभ्यास ? ) को दी है । 

यमक की घिवेचना, भेदापभेदों कीं विस्तृत रचना या कट्पना 
संस्क्ृत में बहुत विस्तृत है। हमारे यहाँ केघल केशवदास जी ने 
पूरे एक अध्याय में इसका वर्णन किया हे, और लगभग २० भेद 
इसके दिखलाये हैं। हाँ, उन्होंने ओर सभी प्रकार के अनुप्रासों के 
क्ोड़ दिया है। अन्य किसी भी आचाय ने इसकी इतनी विस्तृत 
विवेचना नहों की । 

यह णब्दावृत्ति पर समाधारित है, पश्थवा बर्णावृत्ति पर, यदद 
एक घिवाद-प्रस्त विषय हे ओर इस पर भिन्न भिन्न झआचार्यों के 
भिन्न भिन्न मत हैं। जिन्होंने अनुप्रासां पर पिशेष ध्यान नहीं दिया, 
वे तो इसे पघर्णावृत्ति ही पर आधारित करते हैं किन्तु जे अजुप्रासों 
का घिवेचन करते हैं वे इसे प्रधानतया शब्दावृत्ति पर ही निभर 
करते हैं। हमने इसके दोनों रूपों में लिया हैं। पर्णावृत्ति मूलक 
यमक की पिवेचना हम प्रथम ही दे चुके हैं, शतः यहाँ हम ध्यब 
शब्दावृत्ति मूलक यमक का ही वर्णन करेंगे । 
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ध्यान रहे कि शब्दावृत्ति मूलक यमक में सदेघ हो अर्थ-वेषम्य 
का प्राधान्य रहता है, अथं-साम्य का नहीं, अन्यथा यह वीप्सादि 
में रूपान्तरित हो जावेगा । 

भेदः--हमारे केशवदास जी ने यमक की विवेचना बड़े घिस्तार 
से की है, ओर पूरे एक अध्याय का स्थान इसी के दे दिया हे, 
इससे स्पष्ट हे कि वे (अपने समय के प्रभाषानुसार ? ) इसे कविता 
में बहुत प्रधान जानते ओर मानते थे । 


आपने इसे पविशेषतया वर्णावृत्ति मूलक ही माना हे ओर 
इसके भेद ये किये है :-- 
२१“यमक--१--सुखकर २-दुखकर । 
सुखकर के फिर दे भेद किये है-- 
१--अव्ययेत ( शध्भंग ) या पशपिकारी 
२--सव्ययेत ( सभंग ) या सघिकारी 
अव्ययेत के फिर पद सम्बन्धो १२ भेद किये हैं-- 
१--आदि पद, २--मध्यपद ३--तृतीय पद, ४--चतुथ पद, 
४--आचदंत ६--द्विपद ७--जिपद ८--पदान्त पदादि ६--द्विपदान्त 
१०--उत्तराध ११--त्रिपाद १२--चत्थार पाद । 
दि०--ये सब रूप पदों में यमक के स्थानों के आझाधार पर ही 
प्चे गये हैं । 
सव्ययेत के १० भेद हैं--इनका भी सम्बन्ध पदों से ही है। 
!--आदि अन्त २--पादान्त निरन्तर ३--आचद्यन्तर ४--त्रिपादादि 
(चतुष्पदादि ६*--खुखकर ७---दुखकर ८--अनुप्रास । 
टि०--अंतिम ३ भेद विचित्र हें-अनुप्रास ( जे यमक का 
(क विशेष रूप माना गया है) वह अशनुप्रास नहीं जिसका 
ववेचन हम प्रथम कर चुके हैं। 
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दुखकर यमक के अनेक भेदों का होना केशव जी ने कहा 
तो अवश्य हे, किन्तु उन्हें आपने कहीं दिखत्ताया नहीं । 

अन्य आाचायी ( दास, भूषण, राजा जसवन्तसिह्द, दूलह ) 
ने यमक को साधारण रूप में ही दिखलाना पर्याप्त समझता है, 
आर इसके भेदेपभेदीं के ध्यान में न रखकर उन्हें नितान्त ही छोड़ 
दिया है। हमारे नये लेखकों ने जसे बा० कन्हैयालातल पोद्दार 
एवं बाबू जगन्नाथ प्रसाद “भानचुकवि ” ने अपने काव्यकव्पठढम 
(ज्ञे अलंकार प्रकाश का परिषधित संस्करण है) तथा काव्यप्रभाकर 
में यमक की पिवेचना संस्कृत के प्रमुख आाचार्या के ही मतानुसार 
की है />< 

नेट--मम्मठ यमक के वर्णावृति सूलक मानते हैं ओर नये 
शब्द ( यमक कूत ) में भिन्नाथ (अथं-बेपम्य ) को ही प्रधान 
स्थान देते हैं-- 

यमक :-- 

( १ ) असंकोण पादगत (७ भेद ) 

( २ ) भागावृत्ति ( ४० भेद ) 

( ३ ) संकीण पादगत (४ भेद ) 

छन्द के भिन्न भिन्न चरणों ( पादों ) में यमक के स्थानानुसार 
२० भेद ओर भी आपने दिखाये हैं । 

भागावृत्तियमक :-- 

( १ ) सजातीय ( आद्यन्तसाम्य ) 

( २ ) विजञातीय ८ वेषम्य ) 

( ३ ) समुचखय ( सजातीय विज्ञातीय मिश्र ) 

साथ ही आपने यमक-संकर एवं पाद-भागावृत्ति, संकीण- 
स्वप्त ३ रूप ओर भी दिये हैं। 

(४ ) माध्यमिक-- 
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*अआदि २--आदश्यन्त ३-आन्त 
विश्वनाथ जी यमक में अर्थे-पार्थक्य एवं स्घर-व्यंजनावृत्ति 
( वर्णावृत्ति ) के प्रधान मानते हैं। टोकाकार ने निम्न भेद 


दिखाये हें । 


यमक ४$--- 


२ 
३ 
४ ) गभ 
५ ) संद्क 

( + ) पुच्छ 

(७ ) पंक्ति 

( ८ ) परिवृत्ति 

, £ ) युग्मक 

(१० ) समुद्गमक 

(११ ) महायमक 

काव्य-कव्पद्रुम में यमक के निम्न भेद दिये गये हैं-- 

यमक के प्रथम दा भेद हैं:-- 

१-पादावृत्ति २--भागावृत्ति । 

टि०--छुन्द का चतुर्थ भाग पाद कहलाता है, उस पूरे पाद 
की आवृत्ति जहाँ हो उसे पादावृत्ति, ओर जहाँ पाद के आधे 
तिहाई एवं चौथाई आदि किसी छोटे भाग की आवृत्ति हो, वहाँ 
भागावृत्ति यमक गानी जाती है । 

पादावृत्ति के १० रूप श्री० पं० विश्वनाथ जी के द्वारा साहित्य 
दर्पण में दिये गये हैं । वे रूप या भेद ये हैं :-- 
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१--मुख--प्रथम पाद की श्रावृत्ति द्वितीय पाद में हो। 


२--सदश ? तृतीय ) 
३--अआवरत्ति 99 9१ १9 चतुथ १99. 9१ 
४--गर्भ-द्विवीय. ”! ” तृतीय ” ” 
५४--संद््टक ११ ११ 99 चतुथ 99... 38 

5 पुच्छतु-तृतीय ११ 9१ १३) ११ ११ 
७--पंक्ति--प्रथम ”?... 9? तीनों हज 
पयुम्मक ”.. ? दूसरे में और तृतीय पाद 


की आवृत्ति चतुर्थ पाद में हो । 


६--परिवृत्ति- प्रथम पाद को चोथे पाद में श्रौर द्वितीय की 
तृतीय पाद में आवृत्ति हो । 

१०-समुद्गक--प्रथम एवं द्वितीय दानों पादों की आवृत्ति 
तीसरे एवं चोथे पादों में आवृत्ति हो । 


भागावत्ति-पादाघ्र या पछ्टाए भाग की शावत्ति के २० श्ेद हैं, 
पथम इस भागवृत्ति के दो ही रूप किये गये हैं :-- 

१--आदिगत ३--अन्तगत 

१--प्रथम में पादों के प्रथमार्थो' की प्रथमार्ो' में और अन्तार्धा 
की अन्‍्ताधों में आवृत्ति होती हे । इन दोनों के १० दस भेद (रूप) 
दीते हैं । इनके नांम वे ही हैं जे। पादवृत्ति के १० रुपों के हैं। 

इसी प्रकार पाद के तिहाई ( छुन्द के बारहवें ) भाग की 
आवृत्ति के ३० ओर पाद के चोथाई ( कुन्द के सेलहवें ) भाग की 
ग्रावृत्ति के ४० रूप दिखाये गये हैं । 

पक समस्त छुंद की समस्त छुंद में जे आवृत्ति होती हे उसे 
मदायमक कहा गया है । 
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प्रथम पादादि के अन्ताधभाग की दूसरे पादादि के आद्य्ध भाग 
में की गई आवृत्ति के आन्तादिक, तथा एक ही छुन्द में प्रथम पाद 
में आदि के ।भाग की मध्य में अथवा बिना किसी नियम के कहीं 
भी अआवृत्ति हैं।, योंही दूसरे एवं तीसरे पादों में भी हो! तो आदि 
मध्य, आद्यन्त ओर मध्यान्तक श्आादि नामी रूप हो जाते हैं। 
यमक के इस प्रकार बहुत से रूप किये गये दै, तथा किये जा सकते 
हैं। पिस्तार-भय से हम उन्हें यहाँ नहीं देना चाहते । 

उक्त विवेचना से स्पष्ट है कि ये समस्त भेद पदों में यमक के 
स्थानानतर पर ही समाधारित हैं। यमक में आवृत्ति सम्बन्धी 
शब्दों के अथं-पाथक्य पर ध्यान रखने से अथं-वेपम्य के आधार 
पर यमक के दो मुख्य भेद माने गये हैं । 

१--सभंग--जिसमें शब्द का ताइकर भिन्न अथ देखा या 
दिखाया जाता है । 

२--अभंग--जिसमें शब्द के बिना तोड़े हुये ही उसका भिन्न 
गथ लिया जाता है। इसमें अनेकाथ वाच्री शब्दों से ही साहाय्य 
त्ती जाती है। 

साथ ही प्रायः यह भी किया जाता हे कि प्रावृत्ति सम्बन्धी 
यमकगत णब्द का आगे पीछे के किसी वण या वर्णो' से संयुक्त 
करके उसका भिन्न गअथ निकाला जाता है | 

उक्त विवेचना से यह भी स्पष्ट है कि यमक के रूपों के अन्दर 
लाटठादि अनुप्रास भी आ सकते हैं | 


हमारे हिन्दी के आचायों ने इन सब भेदों को नहीं अपनाया । 
चस्तुतः ये भेद अपनी वृद्धि के लिये, कवि के प्रगाढ़ पांडित्य एवं 
कला-पटुत्व की ही पपेत्ता करते हैं । 
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सिंहावलोकन ( शब्दावृत्ति सम्बन्धी) 





सिहावलोाकन में जहाँ शब्द ही की आवृत्ति होती है वहाँ 
मुख्यतया अथ की द्वष्टि से दो भेद हा जाते हैं-- 
१--समानाथ घूलतक--जहाँ सिहावल्वोकन के आवृत्ति गत 
शब्द एक ही अर्थ रखते हैं। इसे हम प्रथम दिखला चुके हैं। 
२--भिन्नाथ मूलक :--जहाँ आवृत्ति गत शब्द्‌ भिन्न अथ 
रखते हैं--इसके दे। रूप हो सकते हैं :-- 
क--श्नेकाथ-सामथ्य से ही शब्द जहाँ भिन्नाथ प्रगट करे । 
ख--सभंग दोकर अपने खंडों से जहाँ शब्द भिन्न शअअथ्थ 
प्रगट करे । 
यहाँ शब्द या शब्द खंड अपने शथ्ागे पीछे वाले अन्य वर्णो के 
संयेग से भी अथ-वंषम्य-पूण हा सकते हैं । 
तुक (शब्दाद्ृत्ति -सम्तन्धी ) क्‍ 
सिहावलोकन की भाँति शब्दावृत्ति सम्बन्धी तुक के भी 
मुख्यतया दो भेद हा सकते हैं ( आवृत्ति सम्बन्धी तुकगत शब्दों 
की श्थ-शक्ति के आधार पर )-- 
१--समानाथ मूत्तक त॒कां का वणन हम प्रथम ही दे चुके हैं । 
२--प्रथगाथे मूततक-- 
क--अनेकाथ शक्ति से 
ख--शब्द-विच्छेद से खंडाथं, एवं पाथक्य-णक्ति से 
ग--अन्य शब्द या वण के संयेग से 
वर्णावृत्ति में व्णों की आवृत्ति यथाक्रम भी होती या हो 
सकती है, किन्तु यद्द कोई अनिवाय बात नहीं, चर्णावृत्ति ग्रयथाक्रम 
भी हो सकती हे ! 
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( ध्थ-त्रेषम्य से ) अयधाक्रम वर्णावत्ति-- 
१-दक्षिणग से वाम और की यथाक्रमगति-- 
प्रतिलामान॒तलेम पाद-- 
( शअ्रथ-वेषम्य से ) ( १ ) देवाकानि निकाघादे -- 
(अरथ-साम्य से) (२) देव॑ नंद नंदनंघंदे-- 
२--एक एक वश छोड़ते हुए वित्तलाम क्रमगति-- 
इसी प्रकार अर भी अनेक रूप हा सकते हैं। 
शब्दावृत्ति भी अयथाक्रम (वर्णावृत्ति के आधार पर, उसी की 
भाँति ) होती हे । 
अथ-वेषम्य मूलक--सरसः विपरीतश्चेत्सरसत्वं न मुज्च्चति। 
सात्ञराःपिपरीताश्चेत्‌ राक्तसाः एव केषघलम ॥ 
ध्र्थ-साम्य से-- करक रही है सातिही, करक दिखाआओ। काह। 
मिश्र रूप-- 
इसके ओर भेद--श्लिए पद से, २--सभंग, २--अभंग से ही 
सकते हैं। 
पदावृत्ति--अयधाक्रम से-- 
पदाह्त्ति सम्बन्धी अनुप्रास 


जहाँ छुन्द में एक पद की आवृत्ति हा अथवा कई एक शब्द 
यथाक्रम फिर आधे, पहाँ पदावृत्ति सम्बन्धी अनलुप्रास जानना 
चाहिये। कह सकते हैं कि यह णब्दावृत्ति सम्बन्धी अनुप्रास का 
विस्तृत एवं बढ़ा रूप है। वर्णावृत्ति में कई वर्णा की जिस प्रकार 
धवत्ति होती है उसी प्रकार इसमें कई शब्दों की आवृत्ति होती हे। 
यहाँ शब्दावृत्ति की भाँति यथाक्रमता सर्देव सर्वथा शअआधोश्यक 
पव॑ अनिषाय हे। 
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किन्तु कभी कभी पदावृत्ति में भी शब्दावृत्ति या पर्णावत्ति की 
भाँति यथाक्रमता नहीं भी देखी जाती, घरन उसमें व्यतिक्रमता 
( क्रमवेषम्य ) भी रहती हे-- जेसे कंडलिया में-- 
भेद--इस अनुप्रास के मुख्यतया निम्न भेद हो! सकते हैं-- 
६--लाट 
२--घीप्सा ( पदावृत्ति सम्बधी ) 
३--पुनरुक्ति-प्रकाश ( पदावृत्ति सम्बन्धी ) 
(४ ) व्यवस्था ( क्रम ) बेपम्य-- 
पाप करे से। तरे तुलसी, कबहूँ न तरे हरि के ग़ुन गाये । 
गति प्रतिराध या शब्द संयेग वेचित््य (वेषस्य ) 
मारह जनि, छाँदडिह यहि भाई । 
मारहु, जनि छाँदडड यहि भाई॥ 
प्रश्नचाची-- 
धअपिप्रिये प्रीतिभ्षतां मुरारो, कि घालकश्रीघन धान्यचिश्वेः । 
यस्याप्यतीसार रूज़े। न तस्य कि वालकश्रीघन धान्यविश्बेः ॥ 


विस्तार-भय से हम इसे पूण रूप में नहीं दे रहे हें । 
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लाटानुप्रास 





हमारे प्रमुख अआचाये ने इसकी तीन भिन्न भिन्न परिभाषायें 
दी हैं--दास जी ने इसमें एक शब्द की बहुत बार आवृत्ति (जा 
शब्दावृत्ति का शुद्ध लत्तण है) ओर तान्पय से अथ-पार्थक्द् 
का होना इन दोनों बातां की ही प्रधानता रक्‍्खी हे । 

भूषण ने इसमें सस्वर पर्णा एवं पदों की आवृत्ति के ही 
प्राधान्य दिया है। किन्तु जसचन्तसिंह मे इसमें पदादृत्ति तथा 
बिना प्रत्यक्ष अर्थपाथक्य के भी श्थ-पाथक्य की विशेषता 
दिखलाई है । 

संस्क्रत आचायों के मत से (ज्ञसा पाद्दार साहब ने दिखलाया 
है ) यह पदावृत्ति सूलक ही अनुप्रास है | इसमें अआवृत्ति वाले 
पदों का शअ्रर्थ प्रकाश में तो एक ही रहता है, शब्दाघली श्लिष्ठ 
नहीं होती, ओर पदावली भी अनेकार्थ नहीं रखती, ता भी उसका 
ध्यर्थ तात्पयं-पाथकय के कारण बदल जाता है। तात्पय की खूचना 
कवि अन्य पदों एवं शब्दों से स्पष्ट रूप में दे देता है । इसी तात्पये- 
पाथथक्य के आधार पर श्रावृत्तिगत पदों का दूसरे अभिप्राय से 
सम्बन्ध रखने वाले थे कई प्रकार के साधनों से किये जाते हैं 
झोर उनमें परिवतन दिखाया ज्ञाता है-. 

ध्थथ परिषतंन के कुछ साधन :-- 

१--लक्तणा--इसके द्वारा सूच्याथं की और, शब्द के अपना 

धभिधेय धअथ रखने पर भी कषि बलात्‌ ले जाते हैं । 
२--व्यंग्य--(क) स्वर-वेषम्य ( काकु ) के द्वारा शब्द, ध्यपना 
यथाथ भाष छोड कर दूसरा ही भाष प्रगट करते हैं । 
( ख ) इलेष के द्वारा 
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३-व्यवस्था ( क्रम ) में परिघतन करने से अर्थात्‌ पदों एवं 
पब्दों के, अन्वय के करते समय, किसी घिशेष क्रम या 
व्यवस्था-विधान के अनुसार रखने से । 
४--पदावरत्ति के साथ कुछ नव शब्दों का संयेग करने से । 
४/-पदावृत्ति के साथ कुछ नव विशिष्ट चिन्‍हों के संयुक्त कर 
देने से -प्रष्नधानी चिन्हादि-- 
4- आवृत्ति गत पदों के किसी विशेष शब्द के किसी पिशेष 
शब्द के साथ संयुक्त कर देने से । 
शब्द का भंग कर देने से-- 
जानकी सोंद है, जानकी सोंह......... ... 
जानकी न भूल, मेरी जानकी न भूल ......... 
शब्द का श्लिए करने से-- 
हाय अमकिल मन्दी तुरत, दलबन्दी हो जाय । यहाँ मन्दी 
का अथ है मन्द या तुच्छ 
होय अ्किल मन्दी तुरत, दलबन्दी ही जाय। केंदी 
ध्यभंग-- 
नाकदम रहे जा लो, नाक दम रहे ज्ञालौं-- 
( पदगतवीप्सा ) 
नाकदम रहे तोलों ना कदम टारेंगे। 
ध्त्तर के लापसे -पथ्ये सति गदातस्य किमोषधनिषेवणः । 
( ञग्रका लाप ) पथ्येप्सति ,, | हि 
समास-विश्रह वैषम्यसे -- 
यमक की भाँति इसकी आवृत्ति में अथ की भिन्नता नहीं हं।ती, 
हाँ, इसमें भाव या तात्पय की भिन्नता अवश्य होती है । 
इसके दो रूप ओर हो सकते हैं :-- 
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१--सभंग पद--जिसमें किसी पद के तोट देने से अयथ में 
पाथक्य हो जाता है। 

२--अभंग पद-जिसमें उक्त साधनों के द्वारा, बिना किसी 
पद्‌ के तोड़े ही, अथथ-वेषम्य की प्राप्ति हो जाती है । 

इन दानों के साथ ही कभी कभी अत्तरच्युत--किसी एक 
स्वर या वर्ण का ल्युप्त रूप में रख देने से भी अर्थ बदल जाता है। 
ऐसे स्थत्तों पर सन्धि के नियमें से सहायता ली जाती है झोर 
किसी घिशेष प्रकार से सन्धि-विच्छेद या विश्लेषण दिखा कर 
ध्यर्थ बदला जा सकता है। 

कभी कभी समासगत पद में समास की किसी घिशिष्ट 
विग्रह के रूप से भी अथ में परिषघतन किया जाता हे । 

वीप्सा ( पदाह्ृत्ति सम्बन्धी ) 

जब वीप्सा मं शब्दों की ही शआावृत्ति न हांकर कई शब्दों से 
मिल हुए किसी पद्‌ की आवृत्ति होती है तब डसे पदावृत्ति 
सम्बन्धों वीप्सा मानना चाहिये । 

लाट में भी पदावृत्ति होती है, किन्तु उसमें आवृत्ति गत पद्‌ का 
तात्पय से श्रर्थ बदल जाता हैः किन्तु इसमें ऐसा नहीं होता, 
हाँ इसमें केघत्त भाव का बल देने तथा उसमें अधिकता लाने के 
लिये द्विरक्ति या पुनरावृत्ति होती हे ओर कभी कभी दो से 
अधिक बार भी आवृत्ति को जाती हे । इसमें छुंद की भी शअआावृत्ति 
होती हे । 

उदाहरण 


१--भज गेषिन्दूं, भज गाविन्दं, भज गापिन्द मूढ़मते। 
२-द्वारिके जाहु जू द्वारिके जाह जू झ्राठह याम यहे रठ ठानी ! 
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३--हमकों लिख्येा हे कहा, हमकों लिख्ये हे कहा, 
हमकों लिख्ये हे कहा कहन सबे लगी । 


-मद्दाकषि रलाकर जी 
पुनरुक्ति-प्रकाश ( पदावृत्ति सम्बन्धी ) 


वीप्सा की भाँति पुनरुक्तिप्रकाश में भी पदाचृत्ति होती हैं, 
किन्तु इसमें वीप्सा की भाँति न केषल भाव है बल प्रदानाथ एवं 
उसमें आधिक्य लाने के लिये ही आवृत्ति होतो हे, वरन किसी 
विशेष मनेवेग एवं भाषना के ज़ोर देने के लिये ही आद्त्ति को 
जाती है, यह आज्त्ति कई बार भी होती है। घीप्सा ओर इसमें 
यही भेद है-- 
उदाहरण 


१--आओरी ताोरी सोंह कहें सांची या गरे की माल, 
दीन्हीं हे गोपाल मेाहिं, दीन्हीं हे गोपाल ने । 


टि०--कुंडलिया नामी छुंद के भी तृतीय चरण में प्रायः स्वदा 
पदावृत्ति रक्खी जाती है, वह या तो बीप्सा से सम्बन्ध रखती है 
या पुनरुक्ति प्रकाश से । 


जेसे--बिना विचारे जे। करे, से। पाले पछिताय । 
काम बिगारे आपने, जग में हेतत हँसाय । 
जग में होत हँसाय, चित में चेन न पावे। आदि 
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एलेषालंकार 


ज++-3...... 3. ७. - ८ 


शाचाय-प्रवर भामा जी ही के समय से यह श्रपनी प्रधानता 
रखता जाया है। यद्द शब्दालंकार हे या धर्थालंकार-यह प्रथम तो 
विधाद-ग्रस्त रहा ओर भिन्न भिन्न ग्ाचार्यो के भिन्न भिन्न मत रहे । 
कुछ धआाचार्या ने इसे शब्द गुण भी माना है ।% केशव मिश्र (जिनसे 
हमारे केशव दास ने साहाय्य ली है ) तथा हेमचन्द्रादि ने इसे 
शब्दालंकार तथा भाभा, दंडी, घामन, रुद्रटादि ने इसे अर्थालंकार 
माना है। उद्धट के समय से इसका शब्द एवं अथ के भेद से 
पविभक्त करने का रूगड़ा चला तथा इसका सम्बन्ध सभी अलंकारों 
से है ऐसा मानने पर भी विवाद उठा। उद्धठ का मत है कि यह 
बहुत बल ( शक्ति ) पूर्ण अलंकार हे, इसके साथ आने वाले सभी 
अलंकार इसकी प्रतिभा एवं शक्ति के सामने दब जाते हैं। 
बस्तुतः बात भी यही है । भाजराज ने इसे उभयालंकार 
माना हे । 
रुद्रट ने ता इसे अलंकारों के मूल सिद्धान्तों में से एक माना 
है, ज्ेसा दम प्रथम ही दिखला चुके हैं । 
बहु शब्द्न॒ का एक के कीजे जहाँ समास। 
ता पधिकाई श्लेष गुन, गुरु, मध्यम, लघुदास ॥ 
का० नि० पृ० १६४ 


बहुत शब्दों से जहाँ एक समास बनाया जाता है, वहाँ श्लेष 
नामी गुण जानना चाहिये। समासों के तीन भेदों ( दीघे, मध्यम 





69 मम्मठाचार्य ने इसे गुण भी माना है और इसी आधार पर हमारे 
दास जी ने भी इसे गुणों के साथ रक्‍खा हे । 
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प॒व॑ लघु ) के आधार पर इलेष गुण भी गुरु, मध्यम एवं लघु 
तीन रूपों में प्रदशित होता हे । 

“« घातूनामनेकाथत्वात्‌ ” एवं “ शब्दाः कामधनघः ” के 
ध्याधार पर इलेष का क्षेत्र इतना पिस्तृत एवं व्यापक हो जायेगा 
कि सघजन्र यही ही यही दिखाई पड़ेगा । 

यह प्रायः सभी जानते हैं कि काव्य, कोष एवं व्याकरण 
शास्त्र के कुशल विद्वान एक एक पद के कई कई शञ्यथ करते हैं 
कोर एतदथ्थ इसी से सहायता लेते हैं। इस प्रकार यह प्रायः 
सभी अलंकारों का चूट्रामणि ही ठहरता हे ! 

किन्तु यह विचार ठीक नहीं, क्योंकि श्लेषालंकार पहीं माना 
जाता हे जहाँ शब्द या शब्दों के कई भिन्न भिन्न अथ स्पष्टतया 
प्रकाशित किये गये हों ओर प्रसंगानुसार सभी लागू ओर उपयुक्त 
ठहर कर चरितार्थ भी होते हों। झर इसकी खूचना भी कवि 
नेदेहीहे। 

श्लेपालंकार 


दोइ तीनि के भाँति बहु, जहाँ प्रकाशित पथ | 

सो श्लेषालंकार है, बरनत बुद्धि समर्थ ॥ 
का० नि० २०५ 
जहाँ एक शब्द या कई णाब्दों के दो, तीन या कई प्रकार 
के गअ्रथं कवि के द्वारा स्पष्टतया प्रकाशित किये गये हों, वहाँ 
इलेषालंकार माना जाता है। इससे स्पष्ट हे कि इसका सम्बन्ध 
घनेकार्थ वानी शब्दों से ही होता है। तथा इसे शब्द-शक्ति से ही 
पुएता एवं सहायता प्राप्त होती हे। कहीं तो शब्द को अनेकार्थ 
देने घाली शक्ति का ओर कहीं तात्पय से भिन्नार्थ प्रदायिनी शक्ति 

का ध्राधान्य होता है। 
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इस प्रकार इसके अभिधा एवं व्यज्ञना से सहायता मिलती है 
गझोर कभी कभी लत्तणा से भी इसे सहारा प्राप्त होता है | मुद्रा- 
लंकार में लक्तणा का प्राधान्य रहता है, अभिधा का नहीं, तथा 
उसमें खूच्याथ गाण तथा विकल्‍प रूप से लागू होता है, किन्तु 
इलेष में ऐसा नहीं होता, इसमें सभी ञअथ स्पष्टरूप से प्रसंगानुकूल 
हो लागू या चरिताथ होते हैं ग्जोर सभी सब प्रकार प्रकाशित रहते 

। मुद्रा में सूच्याथ गुप्त रहता है । यही दोनों में अन्तर है । 

नेट-ध्यान रखना चाहिये कि जब कवि श्रपने हृदय में कई 
भावों या शअ्र्थां के प्रगण करने का घिचार करके प्मनेकाथ घाची 
शब्दों को जानबूककर कई ञअथथ या भाव देने की स्पष्ट सूचना 
देता हुआ रखता है तभी श्लेषालंकार जानना चाहिये । यदि 
घाथ करने घाला अपने पांडित्य के बल से बाल की खाल 
निकालने के समान शब्दों के तोड़ मरा इ कर उनके कई ञहमथ करता 
है ता हमारी समझ में श्लेघालंकार का वहाँ मानना जुबरदस्ती 
ही की बात होगी । 

दास जी ने इसे ( विरेाधाभास, मुद्रा, पक्रोक्ति, ओर पुनरुक्त- 
वबदाभास के साथ लेकर ) शब्दालंकरार ही कहा है योर यह भी 
दिखाया है कि इसे कोई भी अर्थालंकार नहीं कहता। हम इन 
सब शब्द से होने पाले अर्थालंकारों के (जिन्हें दास ने इसके साथ 
लिया हे ) अर्थालंकारों में ही घिशेष रूप से मानना ठीक समभते 
हैं--क्योंकि इनका सम्बन्ध विशेष रूप से शब्द-शक्ति एवं तदुत्पन्न 
ध्र्था से ही हें । 


#शब्द उभय हूँ शक्ति ते श्लेषालंक्रृत मानि । 
अनेकार्थ बल इक दुतिय, तातपर्ज बल जानि ॥ 
का० नि० २०३ 





घ्र० पी०--९ ६ 
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दास ने इसके भेद नहीं दिये, हाँ इसके दो, तीन एपं चार 
ध्यर्थों के प्रकाशित करने वाले रूप दिये हैं । केशवदास ने भी दो, 
तीन एवं अधिक अर्था के देने की शक्ति वाले शब्दों के श्लिए्ठ ओर 
जहाँ ऐसे शब्दों का स्पष्ट प्रयाग देखा जाता है वहाँ श्लेषालंकार 
माना है। शेष सभी आचार्या ने साधारणतया इसी भाष केा 
एलेष के लक्षणों में प्रधान माना है, ओर अप्पय के ही आधार पर 
इसकी विवेचना की हे । 
ए्लेष १--- 
( १ ) सभंग 
( के ) प्रकृताश्रित 
(१ ) विशेष्य श्लिए 
(२ ) घिशेष्य अश्लिए 
( ख ) अप्रकृताश्रित 
/ १ ) विशेष्य श्लिए 
(२ ) विशेष्य अश्लिए 
( गे ) उभयाश्रित 
(१ ) पिशेषण शिलष्ट 
(२ ) अभंग 
( क ) प्रकृताश्रित 
( १ ) विशेष्य श्लिष्ट 
(२ ) विशेष्य अशिलष्ट 
( ख ) पअप्रकृताधभ्ित 
( १ ) विशेष्य श्लिष्ट 
(२ ) विशेष्य पअश्लिष्ट 
( ग ) उभयाश्रित 
( १ ) विशेषण श्लिष्ट 
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श्लिए शब्दों के दो मुख्य भेद होते हैं :-- 

( १) सभा-वे श्लिए शब्द हैं जिनके तोड़ कर किसी पृथक्‌ 
अआथ की कल्पना की जावे । 

(२ ) अभा+-वे श्लिप्ट शब्द हें जिनके बिना तोड़े हुये दी 

थे हाते या हो सकते हैं। ऐसे शरद कोश के अनेकार्थ वाची 
शब्द ही होते हैं । 

इन दोनें प्रकार के शब्दों के आधार पर श्लेषालंकार के दो 
भेद हो जाते हैं :-- 
शब्द के भंग हाने पर ही जहाँ श्लिष्टता 
हो | ज्ेसे-मंज्ु तता ( खुदरता, ओर मंज्जु लता या सुन्दर लता ) 

( २ ) अभाशलतेष --श<द के भंग किये बिना द्वी जहाँ >ेिण्ता 
हो-आझोर कई अथ प्रकद हों। यथा :--म्र ( बसंत, मदिरा, 
मकरंदादि ) 

इनमें से प्रत्येक के तीन तीन भेद यों ओर द्वोते हैं :-- 

( १ ) प्रकृतमातराशित -जिसमें विशेष्य पद ( जिस संज्ञा शब्द 
से किसी वस्तु या व्यक्ति का नाम, या गुण प्रदर्शित किया जावे ) 
ख्छिए या अख्लिउ है। । या प्रस्तुत पर हा जहाँ श्लेष आश्रित हो । 

(२ ) अप्रकृतमात्राश्रित--जहाँ अगप्रस्तुत विशेष्य पद्‌ शिश्रष् 
हां या अख्छिए हा । या अप्रस्तुत ही पर श्लेष आश्रित हो । 

(३ ) उभयाश्रित--जिसमें विशेषण ( विशेष्य के गुणों या 
अवस्थाओं का प्रकाशक ) पद रि्ट हों। किन्तु विशेष्य पद्‌ 
श्जिष्ट न हों । 

प्रथम दो के विशेष्यों में शिएता एवं अश्डिणता होने से दो दो 
भेद ओर हो जाते हैं, तृतोय के नहीं हाते, उसके केषघल विशेषण 
ही स्लिष्ट रूप में रहता है। 
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टिप्पणी--सभंग ओर अभंग श्लेष क्रमानुसार जातुकाष्ठ- 
न्याय ( लाख झोर लकड़ी का सम्बन्ध सूचक न्‍्याय--जिस प्रकार 
लाख सब प्रकार लकड़ी से पृथक होती है, किन्तु उसमें इस प्रकार 
चिपकी रहती है कि प्रथक्‌ नहीं हो सकती, उसी प्रकार सभंग 
इलेष में दूसरा शब्द जो प्रथम शब्द को भंग करने से प्राप्त होता 
है प्रथम शब्द से प्रथक्‌ होता हुआ भी उससे इतना चिपका रहता 
है कि पृथक नहीं किया जा सकता ) तथा फलगुच्छ-न्याय ( एक 
गुच्छे में प्रथव प्रथवन्‌ कई फलों में विलगता पूण्ण सहस्थिति- 
सम्बन्ध का प्रदर्शक न्‍न्याय--जिस प्रकार एक गल्‍्ले में ध्यलग ध्मलग 
कई फल लगे होते हैं श्रोर सभी एक ही से या समान गुण वाले 
होते हैं ; ध्योर विलग भी किये जा सकते हैं ; विलग वे रहते ओर 
दीखते भी हैं, बसे ही शअभंग इ्लेष में भी यही बात है, उसमें एक ही 
शब्द में दा या अधिक श्यथ स्पष्ट रूप से प्रसंग के साथ समान रूप 
से लागू होने वाले होकर भी पृथक्‌ पृथक्‌ लगे रहते हैं ) पर 
ध्राधारित किये जाकर शब्द शयोर अथ से सम्बन्ध रखने घाले 
कहे गये हैं। मम्मट आदि दूसरे आधच्ायों ने ऐसा न मान कर 
अलंकारों के शब्द ओर श्मथ सम्बन्धी विभाजन के अन्चय-- 
जिसके रहने पर या जिसकी स्थिति पर दूसरे का रहना या 
उसकी स्थिति होा--झर व्यतिरेक-- जिसकी सत्ता के न होने पर 
किसी दूसरे की भी सत्ता न हो सके--पर समाधारित माना है| 
यदि केाई अलंकार किसी शब्द के रहने पर तो रहे ओर उसके दूर 
करने पर न रहे तो घह शब्द्‌ सम्बन्धी या शब्द गत (शब्दालंकार) 
है, किन्तु यदि कोई अलंकार किसी शब्द के हटा देने या उसके 
स्थान पर उसके पर्याय घाचक शब्द के रख देने पर भी ज्यों का 
त्यां ही बना रहे, ता वह अथथ सम्बन्धी या अथंगत ( अर्थालंकार ) 
है। जा इन दोनों दशाओं में समान रहे, चद उभयालंकार है। 


ध्यलंका र-पीयूष २७४ 


निष्कषतः ये कहिये कि शब्द-सत्ता पर ही समाश्रित रहने 
चाले अलंकार तो शब्दालंकार ओर अर्थ पर समाश्रित रहने पाले 
ध्र्थालंकार हैं । इस विचार से दाने प्रकार के श्लेष अरे सम्बन्धी 
या अथेगत ( अथांलंकार ) हो माने गये हैं । किन्तु कुछ लेगें का 
मत है कि श्लेष, शत्दालंकार है, यदि वह शब्दाश्रित ( शब्द बदल 
देने पर भी श्लिए्रता रहित हो ) है । साथ हो कुछ ने इसे उभयाश्रित 
मूलक भी माना है । अतः इलेष के तीन रूप हुये-- 

( १ ) शब्दाश्रित ( शब्दालंकार ) या शब्द गत श्ल्लेष। 

(२) श्रर्थाश्रित ( अर्थालंकार ) या अथंगत श्लेष । 

(३ ) उभयाश्रित ( उभयालंकार ) या उभयगत इलेष । 

कुछ आचार्या का मत है कि श्लेष अन्य सभी शअलंकारों से 
बलघत्तर है ओर इसीलिये वह प्रधान भी हो जाता है। यह प्रायः 
सभी अलंकारों के साथ आ्राता या आ सकता है। 

मम्मय जी ने अयेगत श्लेष के वर्ण, पद, लिंग, वचन, 
विभक्ति, भाषा, प्रकृति, तथा प्रत्ययादि के आधार पर कई भेद 
किये हैं, किन्तु ऐसे भेद हिन्दी भाषा के किसी भी आचाय॑ ने 
नहीं दिये । 

केशवदास ने इसके निम्न रूप दिये हैं :--- 

( १) भिन्नपदू, (२) अभिन्नवद्‌, (३ ) उपमाइलेष, (४) 
अभिन्नक्रिया, ( £ ) विरुद्धकिया, ( $ ) विरुदकम, (७) नियम 
विरोधों । 

गेकुल कषि ने --( १ ) बणयय ( २) अवणय (३ ) वर्ण्यावणर्य 
ये ह्वी तीन भेद श्लेष के दिये हैं । मतिराम जो के दिये हुये भेदों का 
दम ऊपर दिखला चुके हैं। भूषण, जसवन्त सिंह तथा देव कवि ने 
इसके भेद नहीं दिये । 


२४६ ध्यलंकार-पीयूष 


दास जी ने इसे संस्कृत के अन्य , आचाये के मतानुसार एक 

प्रकार का गुण भी माना है-- 
“बहु सब्दन के एक के, कीजे जहाँ समास | 
ता अधिकाई श्लेष गुन, गुरु मध्यम लघु दास ॥” 
का० नि० पृ० १६५ 

जहाँ कई शब्दों से निर्मित समासेां का आधिक्त हैं वहाँ श्लेष 
गुण माना जाता है । इसके तीन रूप या भेद होते हैं-- 

(१ ) दीघ ( गुरु ) समास सूलक 

(२) मध्यम के 

( ३ ) लघु १ ११ 
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ग्रथालंकार प्रकरण 
“६ # ३--- 
उपमगमा 
यह सबसे प्राचीन ओर शावश्यक अलंकार है। वेदों में भी 
इसका प्रयेग स्पष्ट रूप से मिलता है। निरुक्तकार यास्क ने लिखा 
है कि इसके द्वारा एक श्रेष्ठ पदाथ की तुलना एक तुच्छ पदाथ 
से भी की जाती है ओर पक निकछृष्ट वस्तु की तुलना किसी एक 
अच्छी घसतु से भी की जाती है । उपमा का यह द्वितीय रूप ही 
व्यापक रूप से अधिक प्रचलित आर प्रख्यात हुआ है। कह सकते 
हैं कि प्रथम रूप कुछ निन्दात्मक ओर द्वितीय प्रशंसात्मक है। 
केशवदास ने कदाचित्‌ दोनों के उठाया है, किन्तु ओर सभी 
आाचार्यो' एवं कवियों ने केषल दूसरे ही रूप के प्राधान्य दिया है । 
यास्क के लेख से यह भी स्पष्ट होता हे कि उपमा का पूर्ण 
विकसित रूप वेदों के समय में ( क्योंकि वेदों में बह मिलता है ) 
प्रचलित था. वे पूर्णापमा का वर्शन उसके (१) उपभेय (२) उपमान 
(३) सामान्य धर्म (७) घाचक नामी चारों अंगों के साथ करते हैं। 
मद्दषि पाशिनि ने भी उपमा का सम्बन्ध व्याकरण से दिखलाया हे 
शोर एतदरथ सूत्रों के रूप में नियम भी दिये हैं। प्रायः सभी प्राचीन 
से प्राचीन कवियां एवं लेखकों ने उपमा को प्रधानता दी है। 
श्रीभरत मुनि ने अपने ४ शलंकारों में उपमा के सब से प्रथम 
स्थान ओर प्राधान्य दिया है! उन्होंने इसके ६ रूप भी दिखाये हैं-- 
उपमांग-संख्या के श्राधार पर 
(१) एक उपमेय ओर एक उपमान 
( २ ) १9 ११ १9 छनेक 9१ 
( ठ ) घनेक ११ ११ फ्क 9१ 
€ ७ ) १ ११ 99 घनेक 9 
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भाव के शाधार पर 


( ५ ) प्रशंसापमा 

( £& ) निनन्‍्दोपमा 

( ७ ) कहिपतापमा 

(८ ) सद्दशी उपमा 

(६ ) असद्वशी ” (किचित्सद्ृशी उपमा ) 

इससे स्पष्ट हे कि उस समय इस अलंकार का पर्याप्त विकास 
हो चुका था पश्लोर इसकी ओर ध्यान भी अधिक दिया जाता था, 
तथा इसका प्रचार भी ,खूब था। इसका प्राधान्य, प्रचार एवं विकास 
श्रधाध रूप से होता ही चला अआझाया ओर यहाँ तक हुआ कि इसके 
घनेकों भेर हो गये तथा यह सभी अलंकारों का मूल केन्द्र मान 
लिया गया (वामन का मत हे कि आओपम्य ही सघ अलंकारों 
का आधार हे और सभी अलंकार उपमा के हो प्रप॑च हैं यद्द यदि 
सांश में नहीं तो अधिकांश में सत्य ही हे । 


संस्कृत एवं हिन्दी के सभी आचायों ने इसे प्रधानता दी हे। 
घास्तव में यह है भी सर्वाग्रगणय ओर प्रधान धअझलंकार । न केघल 
साहित्य ही में इसका प्रयाग-प्रचार हे, चरन्‌ जन साधारण पर 
उनकी बेालचाल की भाषा में भी इसका सुन्दर व्यवहार स्पष्ट 
रूप से देखा जाता 'है। पढ़े और बेपढ़े सभो उपमा का प्रयाग 
एक प्रकार से स्वभावतः ही करते हैं, क्योंकि इससे दो वस्तुओं की 
तुलना हो जाती हे, जिससे वे स्पष्ट, सरल, एवं सुबोध बन जाती 
हैं। यदि इसे इस विचार से स्थाभाविकालंकार कहें तो कुछ 
ध्पनुचित न होगा | 

टिप्पणी--( १ ) उपमेयेषमा (२) शनन्वय (३) प्रतीप 
(४) रूपक (५) स्मरण (६ ) श्रांति ( श्रम ) (७ ) संदेह 
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(८ ) अपन्हुति (६ ) उत्पेत्ञा ( १० ) अतिशयेाक्ति (११) तुल्य- 
येगिता ( १२) दीपक (१३) प्रतिवस्तृपमा (१४ ) दवष्ठान्त 
( १५ ) निद्शना ( १६ ) व्यतिरेक ( १७ ) सहोक्ति ( १८ ) समा- 
सेक्ति आदि साद्ृश्य मूलक सभी अलंकार ओपम्य मूलक हो कर 
उपमा के ही प्रपंच मात्र हैं और उसी पर समाश्रित हैं । 
इसकी प्रधानता के चित्रमीमांसाकार यों दिखाते हैं-- 
“ उपमेका शैलूपी संप्राप्ता चित्रभूमिकाभेदान। 
रज़यति काव्यरंगे नृत्यन्ती तद्विदां चेतः ॥! 
धर्थात्‌ काव्य रूपी रंग भूमि में ( गद्य काव्य या पद्म काव्य में ) 
उपमा रूपी नयी अनेक प्रकार की भूमिकाओं के रूपान्तरों से नृत्य 
करती हुई काव्य रसिकों का मनेरज्जन किया करती हे । 
भूषण त्रिपाठी भी अपने शिषराज भूषण में इसकी प्रधानता 
स्पष्ट रूप से यों दिखाते हैं-- 
“४ भूषन सब भूषननि में, उपमहिं उत्तम चाहि। 
याते उपमहि आदि दे, वरणत सकत निबाहि ॥” 
हिन्दी भाषा के शेष सभी अआाचारयों ने भी उपमा ही को सबसे 
प्रथम उठाया है । 


परिभाषिक-शब्द 
इसके प्रथम कि हम उपमादि अलंकारों का वर्णन करें, 
हमें यह समीचीन प्रतीत होता है कि उन परिभाषिक शब्दों की 
व्याख्या कर दी जावे, जिनका प्रयोग अलंकारों की परिभाषाश्ञों में 
विशेष रूप से किया ज्ञाता है। 


( है ) उपमेय--जिस वस्तु, पदार्थ या शओर चीज़ ( पुरुष, 
स्त्री, मुख, भ्ाँलादि ) के उपमा दी जाये, ओर जे उपमा देने 
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के योग्य ह। उसे उपमेय कहते हैं, या जिसकी किसी के साथ 
समता, सद्ृणता या समानता तुलनात्मक द्वष्टि के साथ दिखाई 
जावे | इसी के “ विषय ” ( विशेष्य ), “ वणनीय ” “ बरणय ” 
झोर “ प्रस्तुत ” आदि नामों से भो पुकारते हैं । 

(२) उपमान--जिस वस्तु या पदाथ की उपमा दी जावे, 
या जिसकी समता, या सद्ृशता उपभेय से की लावे ओर जिसके 
साथ उपमेय की तुलना हो, उसे उपमान कहते हैं । इसी के 
दूसरे नाम, “ घिषयी ” (विशेषण ), “ झवण्य ” एवं “ अप्रस्तुत ” 
भी हें। 
. (३) साधारण धर्म--उक्त उपमेय श्योर उपमान दोनों में 
जे गुण, कम ( क्रिया ) ओर स्वभावादि के भाव समानता से पाये 
जाते हें उन्हें साधारण धर्म या लक्षण कहते हैं। ओपम्य मूलक 
तुलना इसी पर समाश्रित होती है । 

( ४ ) विशेष धमं--साधारण धर्मो' के अतिरिक्त वे धम या 
लक्तण, जे। किसी में ( उपमेय या उपमान में ) विशेषता के साथ 
( खास तोर पर ) विशेष रूप से होते हैं--विशिष्ट या विशेष धर्म 
कहलाते हैं| उपमेयेपमान में जब अन्तर-खूचक तुलना की जाती 
है ( ज़से प्रतीपादि में ) तब इन्हीं का उपयाग किया जाता है । 

( ५ ) उपमा-वाचक शब्द--उपमेयेपमान की समता या 
साम्यमूलक तुलना को प्रकट करने घाले शब्द का घाचक कहते हैं । 
इनसे समता, साद्ृश्य ( सद्ृशता ) या समानता प्रगठ होती हे। 


इध, यथा, वा, ज्यों, जंसे, जिमि, क्ञों, से, सा, सी, से, तथा, 
तिमि, त्यां, तुल्य, तूल, समान, सम, सरिस, सद्बश, निभ, संनिभ, 
संकाश, नीकाश, सबणादि या इनके पर्यायी घाचक शब्द वाचक 
( उपमा-धाचक ) कहलाते हैं । 
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है उपमेय, पिषय ध्यरू घयणय। 
उपमान तु विषयीहि अचबण्य ॥ 

प्रासंगिक कहे प्रस्तुत जानि। 
अप्रसंग अ्रप्रस्तुत मानि॥ 

भेदय पिशेष्य, विशेषण; भेदक । 
बहु व्यापक, सामान्य अखेदक ॥ 

अवल्पव्यापक झादहि विशेष । 
भूपण। भापषक नाम अशेष ॥ 
जाका घणन कीजिये, से उपमेय प्रमान। 
जाकी समता दीजिये, ताहि कहत उपमान ॥ 
मुख चखादि उपमेय हैं शशि क्रषादि उपमान । 
समानाथं घाचक लखो, धम एक गुन जान ॥ 

>त्तत्तित ललामे । 


टिप्पणी--उपमेय के प्रासंगिक और उपमान को अप्रासंगिक 
भी कहते हैं। सामान्य ( साधारण ) धर्म का बहु-व्यापक झोर 
विशेष धर्म को अह्प-व्यापक तथा भेद के प्रकाश करने पाल्ते का 
विशेषंण झोर जिसका घिभेद प्रगट किया जावे उसे विशेष्य 
कहते हैं । 
उपमा :-- 
( १) पूर्णापमा 
( के ) श्रौती 
( ख ) शध्यार्थी 
( २ ) लुध्तोपमा 
( के ) एकलुप्ता 
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(१ ) धमल्ुप्ता 
(के ) भ्रोती 
(ख ) ध्रार्थी 
( २ ) उपमानलुप्ता 
( क ) श्रोती 
' ख ) ध्ार्थी 
(३ ) वाचकलुप्ता ( केवल ञआर्थी ) 
( ख ) द्विल्लुघ्ता 
( १ ) बाचक-धम लुप्ता 
(२ ) धर्मोपमानल॒प्ता 
(३ ) वाचकीापमेयलुप्ता 
( ४ ) वाचकोपमानलुप्ता 
( ग ) तिल्लुप्ता ( वाचक धर्मोपमानल्ुप्ता ) 
उपपा 


कहूँ काह सम बरनिये, उपमा सोई विचार । 
जहँ उपमा उपमेय है, से उपमा घिस्तार ॥ 
का० नि० 
दा पदार्थों, या पस्तुश्नों में भेद रहते हुये भी जहाँ साधम्य या 
सामान्य (साधारण) धम के द्वारा दोनों का साम्यमूलक सम्बन्ध 
प्रगट किया जावे वहाँ उपमा अलंकार जानना चाहिये | 
टि०-ध्यान रहे कि उपमालंकार में उपमेय एवं उपमान के 
बाच में भेद का रहना आवश्यक हे। क्योंकि बिना भेद के उपभा 
दूसरे अलंकारों में रूपान्तरित हो जावेगी | अनन्वय में उपमेय एवं 
उपमान में अभेद रहता है, वे दोनें एक ही होते हैं, किन्तु उपमा 
में ये दोनों प्रथक्‌ पथक्‌ पदार्थों के द्वी रूप में रहते हैं । 
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उपमा-भेद 


उपमा के मुख्य दो भेद है :-- 

१-पूर्णापमा--जहाँ पर उपमा के चारों श्रेग ( उपमान, 
डपमेय, धर्म ओर वाचक ) सब प्रकार स्पष्ट हों, वहाँ पूर्णापमा 
होती है । तथा जहाँ पर उपमेय एवं उपमान अपने सभी आंगें के 
साथ सम्बन्ध रखते हुये दिखाये जाते हैं वहाँ सर्वाड्री उपमा शोर 
जहाँ ये दोनें अपने किसी एक विशेष अंग के ही साथ सम्बद्ध 
दिखाये जाते हैं वहाँ एकांगी उपमा मानी जाती हे । 

पूर्णापमा के मुख्य २ भेद है :-- 

क--भ्रोती :--साद्ृश्य-सम्बन्ध घाचक शब्दों में से जहाँ इच, 
यथा, वा, जेसे, सी, से, सें, लॉ, जिमि आदि का उपमा के साथ 
प्रयाग हो, वहाँ श्रोती उपमा मानी जाती है । 


टि०--ध्यान देना चाहिये कि यह भेद व्याकरण से भी 
सम्बन्ध रखता है, यह स्पष्ट हे कि उक्त घाचक शब्द उपमान के 
साथ बिना पषष्ठी ( सम्बन्ध ) कारकादि की सहायता के ही प्रत्यत्त 
पव॑ स्पष्ट साद्ृश्य-सम्बन्ध दिखाते हुये विशेषण के रूप में आते हैं 
झोर अपने से पूवंधर्ती उपमान के सादृश्य-सम्बन्ध के उपमेय के 
साथ अभिधा शक्ति ही के द्वारा चमत्कार के साथ प्रगट करते हैं । 

ख--आर्थी--साम्य-सम्बन्ध सूचक शब्दों में से जहाँ तुल्य, 
तूल, सम, समान, सरिस, सद्वश आदि का प्रयाग उपमा के साथ 
होता है वहाँ आार्थी उपमा मानी जाती हे । 


टि०--स्म रण रखना चाहिये कि उक्त वाचक शब्द कीं एपं 
कभी उपमान के, कहीं या कभी उपमेय के ओर कहीं दोनों के 
साथ अन्पित एवं संयेजित होते हैं ध्योर षष्ठी ( सम्बन्धादि ) 
कारकों की सहायता से भाष स्पष्ट करते हैं, इसलिये प्रथम इन 
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शब्दों का अथ या भाष के द्वारा उपमेय या उपमान का; 
दोनों के साथ सम्बन्ध निश्चित करना पड़ता है, तब कहीं साद्श्य- 
का ज्ञान हो पाता है। इनके होने पर अर्थ के बल से ही साद्ृश्य 
सम्बन्ध का आत्तचेप या आरेप करना पड़ता है, ये इवादि शब्दों 
के समान उपमागत साम्प-सम्बन्ध के प्रस्यत्त एवं स्वाभाविक 
घाचक नहीं हैं। इसीलिये इन शब्दों से संग्रुक्त उपमा को शआार्थी 
उपमा कहते हैं। 
४ हीतत आरथी, श्रातिया, ताकेा दोइ प्रकार । 
क० नि० पृ० ० 
वर्णनीय उपमेय है, समता उपमा जानि। 
जे हे आई आदितें, से आरथी बखानि॥ 
का० नि० पृ० जऊरे 
समता, वाचक, सम धरम, वन्य चारि इक ठोर । 
ससिसों निरमतल मुख यथा, पूरन 3पमा गार ॥ 
धम सहत्र, अश्लप की, जहाँ खुकषि सरि देत । 
श्रोती उपमा ताधहि का, कद्दत सदा शुभ चेत ॥ 
पृ० ७१ 
लुप्तोपमा 


समतादिक जे चारि हैं, तिनमें लुप्त निद्दारि। 
एक दोइ की तीन लों, ल्ुप्तापमा घविचारि ॥ 
का० नि० प्ृ० १३ 
जब उपमेय, उपमान, साधारण-धर्म ओर उपमाधाचक 
शब्दों में से किसो एक, दो अथषा तीन अंगों का लेप कर दिया 
गया ही अर्थात्‌ वद्द अँग या वे अंग छिपा दिये गये हों, ओर 
रुपष्टरूप से न कहे गये द्वों, तब लुप्तोपमा जानना चाहिये। 
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इसके मुख्य दस भेद हैं-- 

(१ ) घनल्ुप्ता-जिसमें धम के छे ड़ कर शेष सभी तीनों 
अंग सवथा स्पप्ट हों। साधारण घम ही का लाोप हो । यथा-- 

कुन्द इन्दु सम दह...... 

नेट--काव्यादशकार ने इसे “ वस्तूपमा ” की संज्ञा दी है । 

( २ ) उपमान लछ्ुत्ता--जहाँ उपमान ही को छिपाया गया हो 
शोर शेप सभी श्ंग स्पष्ट रस्खे गये हैे। । यथा-- 

जिहि तुलना तुहि दीजिये, खुबरन सोरभ माँहि। 
कुसुम-तित्तक चम्पक अहो, हों नाहि जानो ताष्टि ॥ 
नेट-इसपें उपमेय के सद्ृश किसी अन्य वध्तु का होना 
सम्भव होता है, यदि सद्दश वस्तु का पूर्ण अभाष दिखाया जावे 
तो यह अलकार सम नामी झलंकार में रूपान्तरित हो जाचेगा। 
झतः कह सकते हैं कि समालंकार इसी का एक विशिष्ट रूप 
मात्र हे । 

(३ ) घाचक लुप्ता-जहाँ केवल पाच्रक ( उपमाघषाचक ) 
शब्द को हा ध्यस्पष्ट रकाबा गया हो आर शेष सभी अंग स्पष्ट रूप 
से दिये गये हा । यथा-- 

नोल सरेरूद्द श्याम......... 


नेट-इसमें कोई विशेष चमत्कार नहीं रहता। घाचक शब्द 
अपनी ही ओर से जाडा जाता हे; अतः इसमें यह कहना कि यह 
ध्यार्थी है या श्रोती कठिन क्या वरन्‌ अथ करने पाले की ही इच्छा 
पर निभर है। अतः इसके आर्थो एवं श्राती के भेद से दो भेद नहीं 
हो सकते, किन्तु उक्त ( प्रथम के ) दो लुप्ताओं में से प्रत्येक के 
धार्थी ओर श्रोती के ग्राधार पर दो दो भेद श्र हो जाते हैं। 
यह पिशेष रूप से विचारणीय हे । 
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( ४ ) उपमेय ल्ुप्ता--जिसमें उपमेय ही को अबव्यक्त रकक्‍्खा 
गया हो ओर शेष सभी अंग स्पष्ट रूप से दिये गये हों। इसमें 
इस बात का पिशेष ध्यान रखना चाहिये कि जे। उपमान दिये गये 
हैं वे अपने धर्मों के साथ उपमेय की सूचना एवं उसकी विज्ञापना 
सांकेतिक परिचय के साथ अवश्य देते हैं। इस प्रकार 3परमेय की 
पूति अथ कर्ता कर सकता है, किन्तु उसे यह आवश्यक होता है 
कि वद्द कषियों एवं काव्यां की उपमा-परिपाणी की परम्परा से 
परिचित हो, प्न्यथा सम्भव है, कि वह उपमान के साथ किसी 
अनुपयुक्त एवं अधघटित उपमेय के सम्बद्ध कर दें । 

यथा-गया पुद्ुप से अरुन में, मुकतावलि से स्वच्छ । 

मधुर सुधा सी कढ़ति है, तिन ते दास प्रतच्छु ॥ 

नाट--उक्त भेद एक लुप्ता ही के हैं, अब हि लुप्ता का 
लीजिये । 

( १ ) घाचक-धमं-लुप्ता--जिसमें वात्रक शब्द ओर धरम दे 
धंगों का अव्यक्त रक्खा गया हा । यथा-- 

लखु लखु, सखि सरस नयन, इन्दु-चदन, घनश्याम । 

नेठह--यहाँ भी वाचक शब्दों के स्पष्ट न होने से श्रार्थी और 
शाब्दी का भेद नहीं किया जा सकता | साथ ही धर्म का लाप 
होने से उसकी पूर्ति उपभेय एवं उपमान के ही देखकर कवियों 
की उपमा-परम्परा के आधार पर प्रसंगानुसार ही की जानी 
चाहिये । 

( २ ) वाचकापमेय लुप्ता- जिसमें वाचक-शब्द्‌ ओर उपमेय 
नामी दो अंगों के स्पष्ट रूप से न दिखाया गया हो। यथा-- 


अटा उदय हो तो भये, छुविधर पूरन चन्द्‌। 
हैं बलि बल्ति अपतोकिये, मन्मथ करन अनन्द ॥ 


ध्रत्तंकार-पीयूष २५७ 


नेट--घधाचक के छिपे रहने से इसके भी श्रोती एघपं ञआर्थी 
सम्बन्धी भेद नहीं हो सकते । यहाँ भी कपि-परंपरा के आझाधार 
पर उपमान से उपमभेय सूचित एवं लक्ष्य होता हे । 

( ३ ) वाचकापमानलु॒ुप्ता--वाचक शब्द तथा उपमान का 
जहाँ लाप हो, वहाँ यह भेद मानना चाहिये । 

नेट--इसके भी श्रोती आर ञार्थी नामी भेद नहीं हो सकते, 
क्योंकि यहाँ भी वाचक का लेप रहता है। यहाँ साधारण धर्म 
तथा उपमेय के ही आधार पर उपमान की कट्पना कपि-परम्परा के 
ध्यनुसार करनी पड़ती हे । 


(४ ) धर्मापमानलुप्ता--साधारण धर्म तथा उपमान के 
जहाँ पर अव्यक्त रखते हैं, वहाँ धर्मापमानलुप्ता जानना चाहिये । 

यथा:--“ बतीसी मे।तीसी  -- 

नोट--इसके दे। भेद श्रोती ओर शआआर्थी के आधार पर होते हैं, 
क्योंकि इसमें घाच्रक ( से, से; तुल्य, समानादि में से कोई एक ) 
शब्द व्यक्त रहता हे। 

विकसित नील सरोज सम, प्रफुलित द्वगन लखाय । 

( ५ ) विम्बप्रतिविम्बोपमा-यहाँ उपमा के सभी झंग विद्यमान 
रहते हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार के साधारण धर्मों का व्यक्त 
किया जाता है, उपमा के अन्य भेदों में यह बात नहीं होती। 

( ६ ) श्लेघेपमा--इसमें साधारण धम सूचक शब्द श्लिष्ट 
रहते हैं, अतः कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का मिश्रालंकार है, 
क्योंकि इसमें उपमा के साथ ही साथ अथश्लेष भी सम्मिलित 
रहता है ओर उसी पर उपमा का चमत्कार एवं चातुर्य भी 
समाधारित रद्दता हे । 
ध्य० पी०--१७ 
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इलेष के दो भेदों के अनुसार इसके भी दो भेद हो सकते या 
होते हैं--( १ ) अथंश्लेषोपमा--इसमें अधथेश्लेष ही उपमा का 
सद्दायक होता है । इसके ही समान दूसरा भेद (२) शब्द्श्लेषेपमा 
है, जिसमें उपमा के साथ शब्दश्लेष का सामंजस्य रहता है। 
इसमें भिन्न भिन्न धर्म समान शब्द से ( या एक ही शब्द से ) व्यक्त 
किये जाते हैं। प्रथम भेद में एक ही धरम शितष्ठ शब्दों के अथां से 
पृथकतया व्यक्त किया जाता है, यही दानों में अन्तर हे । 

नेाठ--शब्दरलेषेपमा के दंडी जी ने समानापमा की संज्ञा 
दी है। सभंग ओर पअभंग के आधार पर इसके भी दो भेद ओर 
हो जाते हैं । 

( ७ ) नियमेपमा--इसमें साद्ृश्य के नियमित कर दिया 
जाता है ओर वह नियमित किये हुये धर्म एवं उपमान से बाहर 
नहीं जा सकता । 

(८ ) वेधम्ये।प्मा--इसमें साधम्ये पर बल न दिया जाकर, 
उपभेय एवं उपमान के वेधम्यं पर ही प्रकाश डाला जाता है। 
यह वेधम्य प्रायः सूच्याहो सा रक्‍जा जाता है, ऑर उसका आभास 
मात्र ही दिखाया जाता है। 

यथा--द्वग धिरकोंहें अधखुले, देह थका हे ढार। 

सुरत सुखी सी देखियत, दखित गरभ के भार ॥ 
( ६ ) घधर्मोपमेयल्ुप्ता--धर्म ओर उपमेय जहाँ पर स्पष्ट न 
हों--यथा--सीस से द्रसाइ, मुरी मुसकाई । 
सुधा से सुनाइ के जात भई ॥ 
नेोट--भ्रोती ओर श्र्थी नामी दो भेद इसके भी होते हैं, 
क्योंकि घाचक शब्द यहाँ व्यक्त हो रहता हे | चंकि उपमान यहाँ 
खूच्य रहता है अतः, जेसा हम प्रथम लिख चुके हैं, कवि-परिपादी 
की उपमा-परम्परा के आधार पर ही घद्द कल्पित किया जाता है। 
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(१०) धर्मवाचकल्लुप्ता के ता हम प्रथम ही दे चुके हैं, आर 
धमंत्ुत्ता भी दे ही दिया गया है। दो दो अंगों का अव्यक्त करने 
से ये ही रूप मुख्य, प्रधान ओर सम्भव हो सकते हैं । 

ध्रब तीन अंगों के लेप करने से निम्न रूप होते हैं : -- 

( १ ) बाचकधर्मो पमान लुप्ता-इसमें घाचक शब्द, धमे, 
तथा उपमान तीनों अंगों का अव्यक्त रक्खा जाता है। यथा-- 

“नभ ऊपर सर बांचि युत, कहा कहों ब्रज॒राज । 
तापर बेठो हैं लख्ये, चक्रवाक युग ञआआाज़ ॥ ” 
नेोट--कविवर भिखारीदास इस भेद के सम्बन्ध में यों 
कहते हैं :-- 
“ तिहूँ लुप्त जहँ हाोत हैं, केघल ही उपमान । 
रूपकातिशय उक्ति तहँ, बरनत हे मतिमान॥” 

अर्थात्‌ इस ३ अंग को ल्ुप्तापभा के रूपकातिशयेक्ति भी कहते 
हैं, किन्तु किसी किसी आचाय के मत से वाचक धर्मोपमेयल्लुप्ता 
के ही रूपकातिशयेक्ति माना गया हे । 

( २ ) वाचकघधमेपमेयल्ुप्ता-इसे भी कुछ आचायो ने 
रूपकातिशयेक्ति माना है. क्येंकि इसमें केवल उपमान ही का 
धगांन स्पष्ट रहता है, ओर उसी से उपमेय का अध्यवसान होता हे, 
ध्यर्थात्‌ उपमेय ( घिषय या घणय ) का लोप करके उसके साथ 
उपभान ( घिपयी ) का अभेद निश्चित किया जाता हे। 

इन भेदों के अतिरिक्त कवियों के द्वारा ओर भो भेद उपमा के 
किये गये हैं, जा नीचे सूक्ष्म रूप में दिये जाते हैं :-- 

(१ ) बस्तुप्रतिवस्तु-निरद्ष्योपमाः--इसमें उपमा वाच्य रूप में 
रहती ओर पाचक शब्द द्वारा वह स्पष्ठ की जाती है । 

यथाँ एक ही धम का साद्वश्य भिन्न भिन्न शब्दों के द्वारा 
दिखाया जाता है । 


२६० शलंका र-पीयूष 


[ नेठट--ध्यान रहे कि पूर्ण वेधम्यं यहाँ उपेत्तणीय ही रहता 
है--क्योंकि ऐसा न होने से साधम्यं-सूलक उपमा की सत्ता ही न 
रह सकेगी । विरुद्ध-धम का इसीलिये इसमें केवल आभास मात्र 
दिखाया जाता है। | 


टि०--जिस प्रकार साधम्य से हमें किसी वस्तु का ज्ञान होता 
है, उसी प्रकार कभी कभा वेधम्य से भी होता हे, इसी बात के 
ध्राधार पर यह भेद किया गया है । 

( २ ) समुच्चयेपमा--इसमें ग्रनेक धर्मो का एक समुच्चय सा 
रहता हे योर उन सब में प्रथम साधम्य दिखलाया जाता है, तब 
कहीं उपमान एवं उपमेय की अन्य समानता व्यक्त की जाती है। 

[ नेाट--यहाँ स्पष्ट रूप से यह कद्द देना उचित हे कि न केघत्त 
इसमें एक समान-धम से ही उपमान और उपमेय की तुल्यता होती 
है घरन्‌ अन्य धर्मा एवं क्रियाओं में भी उनमें साम्य देखते हैं । | 

किसी किसी आचाय ने रूपक के समान उपमा के भी निम्न 
भेद किये हैं । 

( १ ) निरवयवेापमा-इसमें उपमेय के अचयवेां की समा- 
नता उपमान के अवयवों से ता नहीं को जाती, वरन्‌ उसके पूर्ण 
रूप की ही समानता दिखलाई जाती हैे। यथा-- 

“ हरिपद कोमल कमल से ” 
' इसके मुख्यतया दे। रूप होते हैं-- 
( क ) शुद्धा 
( ख ) मालारूपा--इसके तीन उपभेद्‌ हैं :-- 
( १ ) समानधमों 
(२ ) भिन्नधर्मा 
(३ ) ल्॒प्तधर्मा 
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(२) सावयवेपमा- इसमें उपमान के साथ उपमेय के सभी 
घवयवों या अंगों की साधम्य-सूचक समानता या उपमान के 
अवयतों या अंगों की साधम्यं-स्चक समानता उपमेय के अवयदवों 
या अंगों के साथ तुलना-साम्य के आधार पर दिखाई जाती है । 

इसके दो भेद होते हैं-- 

( के ) समस्त-पस्तु-विषया--इसमें उपमान एवं उपमेय के 
सारे अवयच या अंग शब्दों के द्वारा सुव्यक्त रहते हैं । 

( ख ) एकदेश-पिवतिनी--इसमें उपमान एवं उपसमेय के 
अधघयव कहीं तो शब्दों के द्वारा व्यक ओर कहाँ वे णब्दों के द्वारा 
व्यक्त नहीं भी रहते । 

( ३ ) परंपरित--इसमें दो उपमायें रहती हैं, ओर दोनों एक 
दूसरे के ऊपर आधारित भी रहतो हैं, एक के कारण ही दूसरी की 
सत्ता एवं महत्ता उत्पन्न होती हे। 

इसके दो उपभेद होते हैं-- 

( के ) श्लिष्टा--इसका सम्बन्ध इत्लेष से रहता है-- 

इसके दे। रूप होते हैं--( १ ) शुद्धा (२ ) माल्ला रूपा । 

प्रथम का केषल श्लेष से सम्बन्ध है ओर दूसरे का मालेा- 
पमा ओर श्लेष, दोनें से | दूसरे में उपमा की माला भी रखी 
जाती हे। 

( ख ) अश्लिषप्टा - इसमें श्लेष से ता सद्दायता नहीं लो 
जाती, परन्‌ भिन्न भिन्न शब्दों से ही सहारा लिया जाता है। 
इसके भी दो रूप होते हैं । 

( १ ) शुद्धा--यह साधारण रूप है । 

(२ ) मालारूप--इसमें उपमा की एक माला सी द्ोती है । 

( ४) मालापमा -जहाँ एक उपमेय के बहुत से उपमान 
दिये ज्ञाव । 
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इसके तीन मुख्य रूप होते हैं-- 
(१ ) अभिन्नधर्मा-जिसमें समस्त उपमानों का एक ही 
( या ध्भिन्न ) धम व्यक्त किये जावधे | 
(२ ) भिन्नधर्मा-जिसमें प्रत्येक उपमान का भिन्न भिन्न 
धम प्रगट किया जावे । 
(३ ) लुप्तधर्मा-जिसमें साधारण-धर्म या धर्मो' को प्रका- 
शित न किया जावे । 
उदाहरण--( १ ) कामिह्टि नारि पियारि जिमि,......... 
तिमि रघुष्श निरन्तर, प्रिय लागहु भेहि राम ॥ 
(२) सफरी से अति चपल हे, दीरघ मस्ग सम ऐन | 
कमल-पत्र से खुघर ये, राधा जी के नेन ॥ 
(३ ) इन्द्र जिमि जंभ पर, बाडघ सुञअंभ पर, 
रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। 
तेज तिमिरंस पर, कानह जिमि कंस पर, 
व्यों मलेच्छु घंस पर सेर सिघराज है॥ श्यादि 
नेट--जहाँ बहुत से उपमेयें का एक ही उपमान हो, वहाँ 
मालोपमा का दूसरा रूप कहा जा सकता है। यथा-- 
बदन, वित्तोचन, मंज़ु कर, पूरित शओओोज उराज। 
युगल चरन सुन्दर बरन, वाके सरस सरेज़ ॥ 
जिस प्रकार मालोपमा के प्रथम भेद के ३ उपभेद होते हैं उसी 
प्रकार इसके भी ३ उपभेद हो सकते हैं। पाठक स्वतः देख सकते हैं। 


( ५ ) रसनोपमा--जिसमें बहुत से उपमान झोर उपमेय हों, 
तथा वे उत्तरोत्तर परस्पर उपमेय शोर उपमान होते जायें, अर्थात्‌ 
प्रथम का उपमेय, उत्तर पत्त में उपमान बन जावे झोर फिर उत्तरपत्त 
का उपमेय शागे आने वाले पकत्त में उपमान का रूप धारण करले, 
फिर यें ही यथात्तर क्रम चलता जावे । 
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इसके भी दो रूप होते हैं--( १ ) अभिन्नधर्मा-जिसमें उपभेय 
एवं उपमानों के धम समान या एक ही हों। ( २) भिन्नधर्माौ-- 
जिसमें उपमेय एवं उपमानों के घम भिन्न भिन्न दिये जायें । 
यथा-- ( १ ) कुलसी मति, मति सें ज्ु मन, मनही से गुरुदान । 

(२) बच सी माधुरि मूरती, म्रति सी कल कीर्ति । 
कीरति लॉ सब जगत में, छाइ रही तब नीति ॥ 

[ नेोट--मालोपमा का दूसरा रूप यें भी हो सकता है कि 
बहुत से उपमेयें का एक ही उपमान दिया जावे। इसके भी 
तीन रूप ( भिन्न ओर अभिन्नधर्मा तथा लुप्तधर्मा ) हो सकते हैं। 

ध्यान रखना चाहिये ये सभी उक्त रूप वान्यापमा के ही रूप 
रूपान्तर हैं, क्योंकि इनमें उपमा का चमत्कार वाच्याथ ही में 
रहता है। 

(5) लक्ष्योेपमा--इसका सम्बन्ध ल्त्तणा से ही घनिष्ट रूप में 
रहता है, इसीसे इसको यह संज्ञा दी गई है। इसमें साद्ृश्य का 
भाष लत्तित या सूच्य रूप में ही रहता है। यथा-- 

मुख सिय को हे चन्द्र रिपु, खुधा मित्र म॒दु बेन । 
अधर बन्चु बन्धूक के, कंज प्रभाहर नेन॥ 

(७) व्यंगोपमा--दठात्येपमा के समान इसका सम्बन्ध व्यञ्जना 
या व्यंग्याथं से ही रहता है, तथा इसमें उपमा का चमत्कार पाच्यारथे 
पर समाधारित न होकर व्यंग्याथ पर ही निर्भर रहता है, इस 
प्रकार इसे उपमा-ध्वनि ( ध्यन्युपमा ) भी कह सकते हैं। यथा-- 

निज्ञ धिकास, रस माधुरी, लखि न जलज इतराय । 
सरस मधुर विकसित बदन, लखत न कस इत आय ॥ 

[ नोट--ध्यान देंना चाहिये इन दोनों रूपों में शब्द-शक्ति का 
ही प्राधान्य है, अलंकार-चमत्कार तो कुछ गाण ही है। हाँ, दोनों 
का सामञ्ञस्य अवश्य ही मनेरम रूप में रहता है। 


२६४ ध्यत्तंकार-पीयूष 


कषिवर केशवदास ने उपमा के कुछ आर दूसरे ही भेद दिये 
हैं। उपमा की परिभाषा भी आपकी दूसरी ही हे-- 
रूप, शील, गुण, होय सम, ज्यों क्‍यें हैं अनुसार । 
तासें उपमा कहत कवि, केशव बहुत प्रकार ॥ 
इसके आपने २३ भेद दिये हैं--ज्ञे अपनी मददत्ता एवं सत्ता 
पृथक या स्वतंत्र ही रखते हैं। 
केशवकूृत उपमा के भेद-- 
संशय, हेतु, अभूत, अति, अद्भुत) विक्रय जान। 
दूषण, भूषण, मेहमय, नियम गुणाधिक आन ॥ 
घतिशय, उद्प्रेज्ञित कहों, श्लेप, धर्म विपरीत । 
निशय, लाकुनिकेपमा, असंभाविता भीत॥ 
बुधि पिराध, मालोपमा, ओर परस्पर ईस। 
उपमा-भेद अनेक हैं, में बरणे इक बीस ॥ 
( १ ) संशय--जहाँ नहीं निरधार कछु, सब संदेह सुरूप । 
से। संशय उपमा 
इसका सम्बन्ध मुख्यतया संदेहालंकार से हे । 
(२ ) देतु--ह।त कोनहू हेतु ते, अति उत्तम ते हीन । 
ताही से हेतूपमा ......... 
किसी कारण से उपमेय अपने अस्युत्तम उपमान से कम 
या न्‍्यून होता हुआ दिखाया गया है । 


( ३ ) अभूतो०--उपमा जाय कही नहीं, जाके रुप निहारि। 
से अभूत उपमा कही...... .. 
जिसकी उपमा कही ही न जा सके । 
(४ ) अद्डुता०--“जसी भई न होति अब, ञआगे कहे न काय । 
केशव ऐसी वरणिये, अद्भुत उपमा होय ॥” 
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यहि विधि उपजे लक्षिम जब, सुन्दरता सुख मूल । 
तद्‌पि सकाच समेत कपि, कहें सीय सम तूल ॥ 
(५) विक्रयापमा--“क्ों हैँ क्यों हैँ घरशिये, कौनहु एक उपाय । 
विक्रय उपमा होत तहे...... ......... 
(६) दृषणेपमा--जहेँ दूषण गण वणिये, भूषण भाष दुराय। 
दूषण उपमा होत तहें...... ...... -- 
दूषणां का वर्णन ओर शुभ लक्तणों का छिपानाही यहाँ 
मुख्य है-- 
( ७ ) भूषणेपमा-दूषण दूरि दुराइ जहँ, भूषण घरणत भाय। 
भूषण उपमा होत तहे............... 
यह दृषणापमा का वित्नाम रूप हे। 
(८) मोहोपमा--रूपक के अनुरूप ज्यों, कोनहु विधि मन जाय । 
ताही से| माहोपमा............ 
(६) नियमे।पमा--एकहि सम जहे बरणिये,मन क्रम वचन विशेष । 
केशवदास प्रकास बस, नियमेपमा सुतल्लेख ॥ 
उपमेय को सब प्रकार एक ही उपमान के सद्वश कहना ही 
इसका मुख्य भाव हे। 
(१०) गुणाधिकापमा--अधिकनहूँ, ते अधिक गुण, 
जहाँ वरणियतु होय । 
तासें गुण अधिकोापमा,...... ...... 
श्धिक से भी अधिक गुण का दिखाना ही इसका मन्तव्य है । 
(११) अतिशयेपमा--एक कद एके विषे, सदा देय रस एक | 
धतिशय उपमा होति तहें...........- 


(१२) उत्पेत्तोपमा--एके दीपति एक की, होय धअनेकनि माँहि। 
उत्प्ज्षित उपमा सुनो.................. 
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( १३ ) श्लेषोषमा--जहाँ स्वरूप प्रयेोगिये, शब्द एक ही अर्थ। 
केशव तासें कहत है, श्लेषेापमा समथथ ॥ 
( १४ ) धर्मोपमा - एक धम के एक झँग, जहाँ जानियतु हाय । 
ताही से धर्मापमा, कहत सयाने लेाय ॥ 
( १५ ) पिपरीतोपमा--क्रेशव पूरे पुन्य के, तेद कहिये हीन । 
तासें विपरीतापमा.... ......- 
( १६ ) निशयेपमा--उपमा अरू उपमेय के, 
जहँ गुण दोष विचार । 
निर्णय उपमा होत तह... ......... 
( १७ ) लक्तशापमा--लक्तण लक्ष्य ज्ञु बरणिये, 
बुधि बल वचन घिलास । 
है लत्तण उपमा ख॒ यह ............ 
( १८ ) असंभवेपमा--जसे भाव न संभवे, तेसे करत प्रकास । 
होत धसंभाषित तहाँ............ 
( १६ ) पिरोधोपमा--जहेँ उपमा उपमेय सो, 
ग्रापस माँक घिराध। 
से। विरोध उपमा सदा 
( २० ) मालापमा--रस का लक्षण वही है जे प्रथम दिया जा 
चुका हे । 
( २१ ) परस्परोपमा--जहाँ अभेद बखानिये, 
उपमा घअरू उपमान | 
तासों परस्परापमा........... का 
( २२ ) संकीणोपमा--बन्धु, चेर, बादी, खुहृद, 
कव्प वृत्त प्रभु जान । 
सम, रिपु, सादर, शआदि हैं, 
इनके ध्यर्थ बखान ॥ 
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बन्धु, चार, बादी, खुहद, आदि शब्दों के साथ उपमा का पथ 
प्रगट करना ही इसका मूलतत्व है। 
दास जी ने मालेपमा के कई रूप दिये हैँं-- 
कहूँ अनेक की एक हे, कहूँ हे एक शनेक | 
कहें अनेक अनेक की, मालापमा विवेक ॥ 
(१ ) भिन्न धर्मों से एक उपभेय के अनेक उपमान | 
(२) एक धमं से एक डा द; 
( ३ ) शझनेक उपमेयें के अनेक उपमान | 
(४) एक उपमभेय के एक 
(५ )झअनेक . / एक ” 
मतिराम ने उपमा के केवल चार ही भेद दिये हैं--(१) पूर्णा- 
पमा, (२) लुप्तापमा (३) मालेपमा (४) रसनेपमा | 
भूषण ने रसनेपमा के स्थान पर ललितापमा दिया है । 
[ नोट--मम्मठ और विश्वनाथ ने उपमा के भेदों के वाक्य, 
तद्धित एवं समास पर भी आधारित किया है और ल्लुप्तोपमा के 
२६ या २७ भेद दिखलाये हैं। ] 


प्रायः सभी आचार्या ने उपमा का सद्देव खुन्दर गुणों के 
सादृुश्य एवं तुलनात्मक साम्य पर ही समाधारित किया है। 
दुर्गणों के साद्ृश्य-धम को प्रायः छा इ ही दिया हे। यदि इसे भी 
हम विचारें तो एक भेद निन्दापमा ( दुरुपमा ) के नाम से ओर 
किया जा सकता हे-- 


निनन्‍्दोपमा ( दुरुपमा )--इसमें उपमेय की तुलना किसी 
बुरे उपमान के साथ उसके खराब गुणों, लक्तणों एवं धर्मो के 
ध्याधार पर होती है। यथा-- 
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बात कही तुम श्रात सही, 
नहि नारद के सम दूसर शअआजू। 
सुन्दर रूप भयानन शआानन, 
कानन लॉ पिकटानन साज्ू॥ 
मकट-सूरति को लखते, 
उर में कछुकते सब भूप समाजू | 
श्री “ द्विजदत्त ”' रमापति धन्य, 
दिये यह रूप भला ऋषिराजू॥ 
ठप्पा ऐसी नाक है, कृप्पा ऐसे गाल । 
घिमति बतावहु भेख से, कित को यह्र भूपाल ॥ 
नेट--मालोपमा के रूप--(क) उपमेयमाला--१--ल्लुप्तधर्मा, 
२--समधर्मा, ३--पिषमधर्मा, ४--एक धर्म से, £--भिन्नधर्मो से । 
( ख ) उपमान माला-इसके भी उक्त भेद हो सकते हैं । 
( ग ) उपमेयेपषयानमाला--इसके भी उक्त भेद हो सकते हैं । 
घ--धमममाला--- 
ध्ब मालेपमा के लुप्तोपमा के रूप में भी रूपान्तरित करके 
ल्ुप्तापमा के भेदों के झ्राधार पर कई भेदों में पिभक्त कर सकते हैं। 
दुरुपमा के भी निम्न भेद हो सकते हैं-- 
१--सदुपमेय के साथ दुरुपमान का येग । 
२--दुरुपमेय के साथ सदुपमान का येाग । 
इनकी माला रखकर दुरुपमा माला तथा इनका लेाप करके 
लुप्त दुरुपमा के कई रूप रचे जा सकते हैं। जहाँ उपमा या 
दुरुपमा का भाव छिपा हुआ रहता है वहाँ गूढ़ापमा आर गुप्त 
दुरुपमा कह सकते हैं। 
यथा--१--देषी-वाहन सम स्जे. सिंहासन पे आप । 
२--शिव-पाहन सम सत्यवे, हे बस नामध्दि नाम ॥ 
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उपमेयेपमा 
“४ उपमा दोऊ दुहुन की, से उपभा उपमेष । ” 
का० नि० प्रृ० ७४ 

इस घअलंकार में उपमेय शोर उपमान दोनों ही परस्पर 
(एक दूसरे के) उपमान ओर उपमेय के रूपों में दिखलाये जाते हैं । 

ध्र्थात्‌ उपमेय के उपमान की झोर उपमान के उपमेय की 
ही उपमा या समता दी जाती है, इनके अतिरिक्त किसी तीसरी 
घस्तु का उपमान के रूप में नहीं रक़्खा जाता। इसीलिये कह 
सकते हैं कि यह उपमा का ही एक विशिष्ट रूप है, जैसा काव्या- 
दर्शकार ने इसे अन्येान्येपमा की संज्ञा देकर माना हे । 

इसके मुख्य दो भेद होते हैं--( १ ) समानधर्माव्मक--जिसमें 
केवल समान धरम को ही व्यक्त किया जावे । 

(२ ) घस्तु प्रतिबस्तु निदिए--जिसमें एक ही धम को दो 
घाक्यों में रक्खा जावे। यह प्रतिवस्तृूपमा से बहुत संनिकट 
सम्बन्ध रखता हे । 

ये दाने रूप उक्त-धर्मा के ही उपभेद माने गये हैं, दूसरा रूप 
है व्याज-धर्मा-इसमें शब्द के द्वारा धर्म का व्यक्त नहीं किया 
जाता, वरन वह व्यंग्य से ही प्रगठ होता है-- झ्तः इसका सम्बन्ध 
घिशेषतया व्यञ्जनना से ही ज्ञानना चाहिये । 
उदाहरण--(१) अमल कमल से नेन हैं, कमल नेन से स्वच्छ 

(२) शाभित कुसुमस्तबक युत,विलसति कुच युग धारि। 

घनिता सी लतिका लसत, घचनिता लतानुहारि | 
व्यंग्य---(३) सुधा सन्त के वचन से, घचनन सुधा सम जान। 
घचन खलन के विष सद्वश, घिष खल-घचन समान ॥॥ 

[ नेट--दास, मतिराम, जसबन्तसिद्द ओर गेकुल कथघि ने 
इसे उपमेयेपमान के नाम से लिखा है । ] 


२७० ध्यलंका र-पीयूष 


अनन्वय 


१, * 
जाम र ने& रु का फाछसाइ->मम, 


» ज्ञाकी समता ताष्ठटि का, कहत श्यनन्वय भेव | 
पृ० डे 


वासों वहे अनन्धया, मुख से मुख छषि देत ॥ ” 
पृ० २३ 


जहाँ उपभान आझोर उपमेय में कुछ भी अन्तर नहीं होता, दानों 
एक ही घस्तु होते हैं और उनका एक ही वाक्य में प्रकट भी 
किया जाता है, घहाँ अनन्वयालंकार माना जाता है। 


[ नोट--यह भी यथाथ में उपमा ही का एक रूप मात्र हे, 
ध्यतः इसे हम उपमा के ही अन्दर रख सकते हैं। उपमेय झोर 
उपमान इसमें प्रथक्‌ पृथक्‌ होते हुये भी एक ही पदाथ या वस्तु में 
सीमाषद्ध हो रहते हैं। ] 


इसके निम्न भेद माने गये हें-- 
धपनन्चय :-- 
(१) पूर्ण ( सर्वाक्षिपूर्ण ) 
( क ) शाब्द्‌ 
(ख ) आथ 
(२) लुप्त ( धर्मादिलाप ) 


( क ) शाब्द्‌ 
( ख ) आय 
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उदाहरण--अधम उधारन में धारन में दीनन के, 
करनी खुधारन में तोसी तुद्दी देखी में । 
सुकधि “रसाल' कहे तारी खुधा धारन में, 
जीवन उबारन की प्रतिभा परेखी में ॥ 
ऐरी मातु सुरसरि कोन सुर सरि करे, 
सुगतिकरी खुगति तेरी शअ्ति लेखी में । 
जाहिर तिहारी महिमा न महि माध्टि बस, 
ताकी छुबि छाई लेाक लेकन में पेरी में ॥ 
[ नेोट--हिन्दी भाषा के आचार्याो ने इस अलंकार के भेदों 
के नहीं दिखलाया, इस अलंकार के उपयेाग को कवियों ने प्रायः 
प्रणंसात्मक ही रखा है, किन्तु हमारे बिचार से इसका सम्बन्ध 
निन्‍दा से भी हो सकता हे--ओर किसी निनन्‍्ध उपमान के उसी 
के समान दिखाया जा सकता।हे | | यथा-- 


हरि-सुरूप के कन्यका, पेख्या।हरि के रूप । 
तख्ये। नारददि पुनि तहाँ, नारद सद्दश कुरूप ।॥ 


२७२ ध्लंका र-पीयूष 


ग्रसमालंकार 





जब उपमान का नितान्‍्त अभाव ही कर दिया जाता हे 
तब असमालंकार माना जाता है। इसमें केवल उपमेय ही रह 
ज्ञाता है ओर उसके सद्दश कहाँ भी उपमान की प्राप्ति नहीं 
होती । यथा-- 

खसुकझती तुम समान जग माहों। 
भयउ, न है, काउ होनउ नाहीं ॥ 

| नाट--अनन्वय में उपमेय ही अपना उपमान होता हुआ 
दिखलाया जाता है और उसके सद्रण दूसरा उपमान नहीं प्रगट 
किया ज्ञाता | इसमें, यद्यपि अनन्धय के समान उपमेय का उपमान 
कहीं, कभी एवं किसी प्रकार भी प्राप्त नहीं होता, यह बात नहीं 
होती, अर्थात्‌ इसमें उपमेय का भी अपना उपमान नहीं बनाया 
ज्ञाता, घरन. यही कहा जाता है कि उसके समान कभी भी केोई 
कहीं नहीं हे, न हुआ था आझऔर न आगे होवेहीगा, यही दोनों में 
घअन्तर है। दोनों में समानता यह है कि उपमेय का कोई दूसरा 
( बाहिरी ) उपमान नहीं दिखत्ताया जाता । निष्कप यह हे कि 
ध्यनन्वय में उपमेय का उपमान होता है ( उपमेय ही अपना उप- 
मान बन कर उपमान के रूप में दिखलाया जाता हे--काई बाहिरी 
या दूसरा उपमान नहीं होता ) किन्तु असम में उपमान होता दी 
नहीं, उसका प्रत्यन्ताभाव ही रहता है। अतः इस प्रलंकार में 
साद्ृश्य का भी शअभाष होता है। रस-गंगाधर एवं अलंकार-रला- 
कर में इसे स्वतन्त्र स्थान दिया गया है, किन्तु काव्य-प्रकाश में 
इसे अनन्वय के शोर “ प्रभा० ' में इसे ल्ुप्तापमा के ही अन्तगंत 
माना गया हे। ] 
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उदाहरणालकार 





किसी सामान्य एवं साधारण भाष ( अथ ) को भल्नी प्रकार 
समभ्ााने के लिये जहाँ उदाहरण, ( नमूना ) इच, यथा, जसे, ज्यों, 
जिमि शादि शब्दों के साथ, कुछ विशेष रूप दिखलाते हुये, दिया 
जाता है, वहाँ उदाहरणालंकार माना जाता हे ! 

[ नेोट--इस अलंकार में सामान्य एवं विशेष भाष वाले पक्त्य- 
माण पर ही बल दिया जाता है। पूर्वाद्ध में तो सामान्य भाव वाली 
बात कटी जाती है ओर उत्तराध में उसके समकझ्काने तथा पुष्ट करने 
के लिये एक विशेष रूप रखनेघातला उदाहरण दिया जाता है। ] 

ध्यान रहे कि यह अलंकार द्वगष्टान्त से पृथक ही है, झोर उससे 
धन्तर रखता है, क्येंकि द्वष्टान्तालंकार में उपमेय झोर उपमान 
का प्रतिबिम्ब रहता हे ओर इचपादि शब्दों का प्रयेग नहीं किया 
जाता, तथा उनके सभी अंश दिखलाये जाते हैं ओर सर्घाश में 
साद्ृश्य सूचक विशेष भाष भी रहता हे. किन्तु इस अलंकार में 
इधादि शब्दों का स्पष्ट प्रयाग किया जाता तथा णक ही.,अंश में 
विशेष भाव रक्‍्खा जाता है । , 

इधघादि शब्दों के कारण ( जे उपमाषाचक शब्द भी हैं ) इसे 
कुछ आचाया ने:उपमा ही का एक रूप माना है, किन्तु रसगंगा- 
धरादि में इसे स्वतन्त्र स्थान ही दिया गया है, क्योंकि इसका 
सम्बन्ध सामान्य-पिशेष भाव से है, नकि उपमान झौर उपमेय के 
भेद रहते हुये भी साद्ृश्य-भाव से । 

घध्रर्थान्तरन्यास में वक्त्यमाण ( आझागे कहा जाने पाला ) अर्थ 
यद्यपि सामान्य-पिशेष भाष से सम्बन्ध रखता है, तथापि उसमें 
इचादि शब्दों का प्रयाग इस श्यलंकार के समान नहीं होता । 

हिन्दी भाषा के शआझआाचायों ने इसे अलंकारों में गिना ही नहीं । 
ध्य० पी०--१८ 


२७७४ ध्यत्तंका र-पीयूष 


प्रतिवस्तूपमा 
---४# $--- 


“४ नाम जु है उपमेय का, सेई उपमा नाम | 
ताहि प्रतीवस्तृपमा; कद्दत सुकवधि गुनधाम ॥” 
तथा--“ जहाँ उपमा उपमेय के, नाम अथ है एक | 
ताह प्रति वस्तृपमा, कहें सु वुद्धि विवेक ॥” 
तथा--जहाँ विम्ब प्रतिबिम्ब नहि, धमंहि ते सम ठानि । 
प्रति वस्तुपमा तिहि कहे, द्वष्टान्तहिं में जान ॥ 
का० नि० पृ० ८६ 


उपमेय ओर उपमान वाले ( सम्बन्धी ) दो प्रथक्‌ प्रथक 
घाक्यों में भिन्न भिन्न शब्दों से एक ही धर्म का निर्देश जहाँ हो, 
वहाँ यह झलंकार माना जाता है! इसमें साद्ृश्य ( उपमा का 
मूल भाव या तत्व ) प्रतीयमान रहता है, घह वाच्य नहीं होता, 
छयोर वस्तु प्रति वस्तु भाष (या एक ही साधारण धर्म को दो 
भिन्न शब्दों के द्वारा प्रथक्‌ प्रथक्‌ कहना ) से इसका सम्बन्ध हे । 
इस के तीन मुख्य रूप होते हैं-- 


( १) साधर्म्यात्मक, यथा-- 


चटक न छाँदत घटत हू, सज्जन नेह गंभीर । 
फीको परे न बरू फटे, रंग्यो लोह रंग चीर ॥ 


(२ ) वेधम्यात्मक, यथा-- 


पंडित जनको भ्रम-मरम, जानत जे मति धीर । 
कबहूँ बाँक न जानही, प्रसव समय की पीर ॥ 
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[ नोट -इसमें एक घाक्य धरम के विधि-रूप में रखता है, ओर 
दूसरा निषेधात्मक धम (९ जे पू्षवत्‌ ही होता है ) दिखलाता है। 
भाष दानों वाक्‍्यें का एक हो रहता है। ] 


(३ ) मालाप्रतिवस्तृूपमा --इसमें कई एक प्रति वस्तृपमाओं 
की माला सी रहती है । यथा-- 


बहुत जु सपंन के मलय, घरत ज्ु काजर दीप। 
चन्द्‌ ज़ु भजत कलंक के, राखहि खतलन महीप ॥ 


टिप्पणी-ध्यान रखना चाहिये कि अर्थावृत्ति दोपक में भी 
भिन्न भिन्न शब्दों के द्वारा एकह्दी अर्थ दिखलाया जाता है। किन्तु 
उसमें इस अलंकार के समान उममेय एवं उपमान सम्बन्धी वाक्यों 
का कोई द्वृह़ नियम नहीं होता। 


घ्र्थान्तरन्यास के समान इसमे सामान्य-विशेष भाष के द्वारा 
ध्र्थ का समथन नहीं होता । 


उपमावाचक णनदों के साथ केवल एक ही बार जहाँ समान 
धर्म का कथन होता है वहाँ उपमा अलंकार अर जहाँ वस्तु प्रति 
वस्तुभाष के द्वारा एक ही बार समान घर दिखाया जाता हे, वहाँ 
भो आचायी ने उपमा अलंकार माना हे। उपमाधाचक शब्दों के 
बबना जहाँ समान धर्म का प्रकाशन होता है पहाँ दीपक ओर 
तुल्ययेगिता की सत्ता होती है ओर जहाँ समान धरम का बिम्ब 
प्रतिबिम्ब रहता है वहाँ द्वष्टान्तालंकार होता हे; किन्तु जहाँ एक 
से अधिक बार समान धरम, उपमावाचक शब्दों के बिना हो शुद्ध 
समान रूप में प्रगट हो, वहाँ प्रतिवस्तृपमा अलंकार माना 
गया है । 
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केशवदास ओर देव जी की पुस्तकों में इसे कोई भी स्थान 
नहीं दिया गया | जेसा ऊपर दिखलाया गया है, दास जी ने इसके 
तीन प्रथक्‌ रूप माने हैंः-- 

( १ ) उपमान और उपमेय का एक ही नाम हो । 

(२ ) दोनों के अथ या शब्द ( नाम ) एक हो हों । 

(३ ) बिम्ब प्रतिबिम्ब भाव के बिना जहाँ दोनों की समता 
घम दी के द्वारा हो (या तो धरम एक ही हो या समान हो ) । 

इस दशा में यद्द द्वशान्त के ही अन्तगंत आा जाता है, आपके 
उदाहरणोां से यह भो प्रतीत होता है कि इसका सम्बन्ध कुछ दूर 
तक एक प्रकार की साधारण लोकेक्ति से भी है । 

भाषा के धन्य आचायों ने इन में से किसी एक या दो लक्तणों 
को लेते हुये इस श्मलंकार की परिभाषायें दी हैं । 
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प्रतीप 


ज+-+++--+०ौहकरेन तन ना» 


से। प्रतीप उपमेय का, जब कीज्ञ उपमान | 
के काह विधि वन्य के, करो अनादर ठान ॥। 
का० नि० पृ० 9५९ 

उपमेय के जहाँ उपमान का रूप दिया जाता है, पशथवा 
जहाँ उपमेय के किसी का उपमान बना दिया ज्ञाता हे ( जहाँ 
उपमान के उपमेय बनाया जाता हे ) वहाँ प्रतोष अलंकार माना 
जाता है। प्रतीप शब्द का अथ होता है “ उत्तदा ” या विपरीत, 
अतः जहाँ उपमा का विपरीत रूप दिखताया जाता हे श्र्थात्‌ 
प्रसिद्ध उपभेय के उपमान या प्रसिद्ध उपमान का उपमेय का रूप 
दे दिया जाता है, वहाँ प्रतीप की सिद्धि होती है। साथ ही जहाँ 
उपमेय के द्वारा उपमान का निरादर या उपमान के द्वारा उपमेय का 
निरादर स्पष्ट रूप से कहा जाता है ओर इस प्रकार उपमा से घिप- 
रीतता (उपमा में उपमेय एपं उपम्तान के बीच निरादर या 
तिरस्कार का भाव न हो कर साम्य-भाव ही रहता है ) दिखताई 
जाती है वहाँ भी प्रतीप माना जाता है। इसीलिये दंडी महाराज 
ने इसे अपने काव्यादर्श में विपरीतापमा के नाम से लिखा है । 
( ध्यान रहे कि केशवदास की विपरीतापमा से यह भिन्न हे 
क्योंकि केशव की विपरीतापमा वहाँ होती है जहाँ पूर्ण पुएयपान 
के हीन-रूप में कहा जाता हे ) ओर जहाँ घणये का शअनादर किया 
जाता हे वहाँ अनादर वण्य प्रतीप माना गया है । 

प्रतीप के मुख्य पाँच रूप माने गये हैं, किन्तु इनके नाम किसी 
भी आचाये के द्वारा नहीं दिये गये । केशव दास प्योर देव जो ने 
इन्हें अपने ग्रन्थों में स्वतन्त्र स्थान ही नहीं दिया । 
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प्रथम प्र०--जहाँ किसी प्रसिद्ध उपमान (या उपमेय ) को 
उपमभेय ( या उपमान ) कहा जावे। यथा-- 

“ तब मुख सम घारिज, प्रिये ! 

द्वितीय प्र०--जहाँ एक उपमेय के द्वारा दूसरे वर्णनीय ( या 
उपभेय) का अनादर या तिरस्कार किया जावे | यथा-- 

करति गरब निज रूप को, राधे ! व्यथ ( कद्ठा ) महान । 
उमा रमादिक हैं बहुत, जग राघरे समान ॥ 
लनेोट-- दास जी ने उपमान से उपमेय के निरादर या तिरस्कार 
के होने पर द्वितीय प्रतीप माना है। यथा-- 
महाराज रघुराज जू, कीज्ञ कहाँ गुमान | 
दंड कास, दल के धनी, सरस्िज आप समान ॥ 

तृतीय प्र०-- जहाँ उपमेय के द्वारा उपमान का अनादर किया 

ज्ञावे। यथा-- 
गरब करे रे शर कहा. है| ही अनुपम पेन । 
कहा न तो सम हैं परखु, दुए जनन के चेन । 

[ नेट--डउपमेय में अत्यन्तात्कूट्ट गुणों ( या दुगुणों ) को मान 
कर श्न्त उपमान में तत्साद्ृश्य न देख कर किसी दूसरे पदार्थ 
( अप्रस्तुत ) में तत्साम्य दिखा कर उपमेय का निरादर किया 
जाता है ।] 


गुण एवं दु्गुण के भेद से इसके दे रूप हा जाते हैं-- 
(१) गुणात्मक ( २ ) दुगुणात्मक । 


ने।ट--दास जी ने तृतीय प्रतीप वहाँ माना हे, जहाँ पर उपभेय 
से उपमान का कुछ हीन कहा जाय ( दोनों में साद्ृश्य तो हो, 
परन्तु पह्ट पूर्ण रूप में न दा, कुछ न्यूनता के साथ ही रहे )। यथा-- 
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द्विजगन के असमय बड़े, देवन के प्रिय प्रान । 
ता रघुपति आगे कहा. खुरपति करे गुमान॥ 
चतुर्थ प्र०-जहाँ उपमेय से निरूपित अन्य की डपमा के 
घसिद्ध किया जावे; अर्थात्‌ उपमान की उपमा को, जे! उपमेय ही 
के वाक्य के द्वारा दी गई हो, झूठा साबित किया जावे । 
( दास जी के अनुसार ) जहाँ उपमेय की बराबरी में उपमान न 
तुल सके, वहाँ चतुथ प्रतीप जानना चाहिये। यथा - 
( १ ) तब मुख सम शशि अरु कमल, जे कवि कहहि अचेत । 
(२) सही सरस, चंचल बड़े, मढ रसीली वास । 
पेन हिरेफी इन द्वगनि, सरिस कहें में 'दास' ॥ 
पंचम प्र०--जहाँ उपमान के यह कहते हुये कि वह इस उपमेय 
के सम्मुख, जे। सब प्रकार डपमान का कार्य करने में समथ हैं, 
किस अर्थ का ( किमर्थ ) हैं, उस पर आक्तेप किया जावे ओर 
उसका तिरस्कार भी सूचित किया जावे। उपमेय के सामने 
उपमान को व्यर्थ समझना (या केमथ्य से आतक्षेप करना ) पंचम 
प्रतीप का सूलमन्त्र हे। यथा-- 
“ करत न काह यह पारिज विकास मन्द, 
नेनन को चेन मुख काह सुख लावे ना। ” 
चहत चकार यहि ओर ही रहत देखि, 
कहत “ रसाल,' शशि की मिसाल भाव ना.॥ 
सकुचत जलज निहारि नित रूप यातं, 
चन्द्हु की दुति मन्द हे के छषि छाते ना। 
गरव करत काह बिम्बा ओ खसुधाह यह, 
मंजु मधु अधर का इनहि' लजावबे ना॥ 
प्रभा करन, तम गुन दरन, धरन सदहस कर राज । 
रामप्रतापद्दि जगत में, कहा 'भान्नु को काज ॥ 
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टिप्पणी--इसे श्लेघात्मक भी कर सकते हैं ओर ऐसा कर 
देने से इसमें और भी अधिक चारुता आ जाती है जैसे उक्त उदा- 
हरण में प्रभाकरन, तम-गुन हरन आदि पद श्लिए्ट होकर अलंकार 
का घिशेष चमत्कत कर रहे हैं । 
जिस प्रकार उपमेय के सामने उपमान को व्यथं कर इस 
अलंकार के द्वारा तिरस्कृत किया जाता है, डसी प्रकार उपमान 
के सामने उपभेय का भी तिरस्कत एपं व्यथ किया जाता या जा 
सकता है। यथा-- 
काह भये। सखि, देखियत, तब मुख मंज़ुल मन्द । 
छाजत कवि बेसी न यह, जसी कृषि अरविन्द ॥ 
पंडितराज जगन्नाथ ने प्रथम के तीन रूपों का तो उपमान्तगंत, 
चतुर्थ का अनुक्त धर्म-सम्बन्धी व्यतिरेक के अन्तगंत ओर पंचम 
का आक्तेप के अन्दर माना हे। वास्तव में ये पाँचों भेद उपमा के 
ही प्रपंच मात्र हैं । 
मम्मण जी ले इसके कोई भेद नहीं दिये। विश्वनाथ जी ने 
कैघल दे। ही रूप दिये हैं । 


ध्अलंकार-पीयूष श्प्रे्‌ 


परिणाम 





करत ज़ु है उपमान हे, उपमेयहि का काम। 
नहिं. दूषन श्रनुमानिये, है. भूषन परिनाम ॥ 
का० नि० प्ृ० १०३ 
जहाँ उपमान (अप्रकृत) उपमेय ( प्रकरृत ) के साथ एक रूपता 
रख, उसका काय करे, पहाँ परिणाम अलंकार जानना चाहिये । 
उपमान जब किसी काय के करने में असमर्थ होता हे, तब 
वह उपमेय के साथ एक रूपता ( सहायता ) लेता है ओर यों 
कार्य करने में समथ हाता है। ध्यान रखना चाहिये कि रूपक में 
इसके घिपरीत, उपमान स्वयमेव काय करने में समर्थ रहता है, 
यही दानों में भेद हैे। किन्तु अलंकार-सवस्घ में जहाँ उपमेय 
उपमान के रूप में हे कर उपमान का काय॑ करता है वहाँ परि- 
णाम माना गया है। रूपक में उपमान के काये करने में उपयुक्त 
मात्रा दिखलाते हुये उसे परिणाम से पृथक किया गया है । 
काव्य-प्रकाश एवं दासादि ने इन दाने के प्रथक्‌ नहीं माना, 
घरन्‌ परिणाम के रूपक का एक विशिष्ट भेद ही कहा हे । 
घ्वन्याप्पतक परिणाम--जहाँ इस अलंकार का सम्बन्ध 
व्यंगार्थे एवं ध्यन्याथं से होता है ओर व्यंगाथ के द्वारा ही उपमान 
शोर उपमेय में एक-रूपता का प्रकाश होता है, वहां इसे ध्वन्याव्मक 
परिणाम कहते हैं-- 
श्रीपम हू में नित तिन्हें, पावस-खुख सरमाय। 
दामिनि कामिनि लीन जे।, सरस पयाधर पाय॥ 
[ नेो८-केशवदास ओर देव को छेाोइह कर प्रायः सभी 
ध्ाचाय इसे रूपक के एक भेद ही के समान, ( उपभेय का कार्य 
उपमान के द्वारा होने पर ) मानते हैं । 


श्८२ अलंकार-पीयूष 


रूपक 


उपमा शअ्ररु उपमेय ते, वाचक-धम  मिटाय। 
एके करि आरेपिये, से रूपक कविराय॥ 
कछु कहिये यह दूसरो, कहु राखिये न भेद | 
अधिक, हीन, सम, तिधविध पुनि, ते तद्रूप, अभेद ॥ 
जहाँ एक वस्तु ( उपभेय ) का दूसरी पस्तु ( उपमान ) के 
रूप में दिखाया जावे, वहाँ रूपक अलंकार मानना चाहिये । 
टिप्पणी--सभी आचाया ने इसे वाचक ओर धर्म से रहित 
उपमा .के ही रूप में माना हे, ओर इसमें उपमेय एवं उपमान की 
पकरूपता ही पर ज़ोर दिया है। इसके मुख्य भेद ये हैं-- 
रूपक-- 
( १ ) अभेद रूपक 


( के ) अधिक 
( ख ) न्यून 
( ग) सम 
( १) सावयव 
( के ) समसस्‍्त-वस्त-विषयक 
( १ ) युक्त 
(२ ) पयुक्त 
( स्वर) एकदेशविघति 
(१) युक्त 
(२ ) अयुक्त 
( २ ) निरघयव 
( क ) शुद्ध 


( ख ) मालाकार 
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(३ ) परम्परित 
( के ) शिउप्ट शब्द निबंधन 
(१ ) शुद्ध 
( २ ) मात्ताकार 
( ख ) भिन्न शब्द निबन्धन 
(१ ) शुद्ध 
( २ ) मालाकार 
( २ ) तदरूप रूपक 
( १ ) अभेद रूपक--बिना किसी प्रकार के निषेध के ही जहाँ 
उपमान एवं उपमेय में अभेद दिखाया जावे । 
ध्यान रहे कि निषेध के साथ जहाँ अभेद दिखाया जाता है 
वहाँ अपन्डुति अलंकार हो जाता है, ज़से-मुख नहीं, यह चन्द्र हे, 
रूपक में निपेध का कोई स्थान नहीं हाता। रूपक में प्भेद 
( एकरूपता ) आहाय रूप में रहता है, यहाँ उपसेय और उपमान, 
यद्यपि पृथक्‌ एथक होते हैं, तो भो उनमें अभेद मान लिया जाता 
है ओर एक का आरोप दूसरे पर कर लिया जाता है-यही 
ध्राहाय भाव से अभेद का प्रकाशन है| ध्रान्तिमान अलंकार में भी 
अभेद्‌ दिखलाया जाता है, परन्तु इस प्रकार आहाय-रूप से नहीं । 
रूपक में भेद का भाष ज्ञात रहता है ओर तो भी अभेद दिखलाया 
जाता है--किन्तु ध्रान्ति में अभेद सब प्रकार मान ही लिया जाता 
है, अन्यथा भ्रान्ति की सिद्धि ही न हो पावे । 
काव्य-प्रकाशादि में इसका केवल सम झअभेद नामी एक भेद ही 
माना गया है, किन्तु चन्द्रालाक और कुषलयानन्द में तीन रूप माने 
गये हैं, जिन्हें हिन्दी के आचाया ने भी स्वीकार किया हे । 


( २) सम अभेद--बिना किसी प्रकार की न्यूनाधिकता ही के 
जहाँ समानता से यथाषत्‌ उपमान का झारेाप उपमेय में किया जावे। 
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इसके तीन भेद हैं-- 

( क ) सावयव सम--जहाँ उपमान का आरेाप उपमेय में 
समानता के साथ सभी झअचथयवों, अंगों एवं सामग्री के सहित 
किया जावे । इसे सांगाभेद सम भी कहते हैं। इसके भी दो रूप 
होते हैं--- 

( १ ) समस्त वस्तु-विषयक--जहाँ आरोपित की जाने वाली 
वस्तु या झारोप्यमाण के शब्दों के द्वारा प्रकट किया गया हो । 

२ ) एकदेशविवत्ति--जहाँ आरोष्यमाण के कहीं तो शब्दों 
के द्वारा ओर कहीं अर्थ के द्वारा प्रकट किया गया हो । 

उदाह रण-- 

नभ सर नील्ले जल सहित, उड्डप मुकुल कलि वृन्द । 
पोडणदल बिच श्याम अलि, त्त्मनत कलाधर चन्द ॥ 
रूप सलिल अति चपल चर, नाभी भंवर गंभीर । 
है बनिता सरिता विषम, जहँ मज्जत मतिधीर || 


( ख ) निरवयव सम--यह सावयघ का विले।म रूप हे, इसमें 
आवयवों एवं अंगों के बिना ही केवल उपप्रान का उपमेय में आरेाप 
होता हैे। इसे निरंग रूपक भी कहते हैं। इसके भी दो रूप 
माने गये हैं-- 

( १ ) शुरु --जहाँ एक उपमेय में एक ही उपमान का, आंगों के 
बिना ही आरेाप किया गया हो । 

(२) मालाकार--जहाँ एक उपमेय में बहुत से उपमानों का; 
बिना श्वयवोें के आरेाप हो । यथा-- 

चरन सरेरुह नाथ ! जनि, कबहेँ तजे मति मेरि ॥ १॥ 
क्षेम की छहर गंगा, राषरी लहर, 
कलिकाल के कदर यम जाल को जहर है ॥ २॥ 
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[ नेोट--एक ही उपमान का जहाँ अनेक उपमेयें में आरेप 
हो पहाँ भी इसी का अन्य रूप मानना चाहिये। | यथा-- 

नवकशञ्न लेाचन, कअञ् मुख, पद कज़, कर कज्ञारुणम्‌ । 

( ग ) परम्परितरूपक-जहाँ एक उपमान का आरेापण दुसरे 
उपमान के आरोपण का हेतु-रूप द्वी हो । प्रथम एक उपमान का 
शआ्राराप एक उपमेय पर किया गया ओर यें एक रूपक सिद्ध हुआ, 
तब फिर यह देखकर कि यह रूपक उस समय तक सिद्ध नहीं हाता 
जब तक कोई दूसरा रूपक (या दूसरे उपमान का आरेाप किसी 
दूसरे उपमेय पर किया जाना ) न हा, एक दूसरा रूपक जो 
प्रथम का सहायक हो दिया जावे ओर इस प्रकार रुपके की एक 
परम्परा सी बना दो जावे। 

इसके भी दा भेद होते हैं-. 

(१) श्लिए शब्द निबंधन--इसमें श्लिए पदों के ही आधार 
पर रूपक की परम्परा बनती हैे। अतः कह सकते हैं कि यह एक 
प्रकार का मिश्रालंकार ही है। इसके भी दे! रूप माने गये हैं-- 

( ञम ) शुद्ध-जिसमें एक उपमेय में एक ही उपमान का 
घखारेपण किया गया हा । यथा-- 

अद्भुत जेति महान सें, किय प्रकाश जय भोन । 
मुक्ताल सुवंश भवष, तोंहि न चाहत कान॥ 

( व) मालाकार--जिसमें एक उपमेय में कई उपसानों का 
ध्याराप किया जावे | 

[ नोट-श्लेष के कारण यह शब्दालंकार के तथा रूपक के 
कारण शप्र्थालंकार को ले दोनों का सामअस्य रखता है; किन्तु 
इसमें रूपक की ही प्रधानता रहती है, एलेष तो गोण रूप ही में 
रहता है।] 

(२) भिन्नशब्द निबंधन--इसमें श्लिष्ट शब्दों के द्वारा आरेापण 
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न होकर, स्वतन्त्र एवं पृथक्‌ प्रथक्‌ शब्दों के ही द्वारा आरेापण 
किया जाता है | इसके भी दे। रूप होते हैं--- 
(१ ) शुद्द-जिसमें एक ही उपमान का एक ही उपमेय में 
ध्याराप होता है। घन्‍्दों पवन कुमार, खत्त वन पाषघक ज्ञान घन । 
(२ ) मालाकार--जिसमें अनेक उपमानों का एक ही उपमेय 
में आराप हाता है । यथा--रावण के राम, सतबाहु के परसुराम, 
दिव्लीपति दिग्गज के सिंह शिवराज हो ! 
ने।ट--उक्त रूपों के वित्ोम रूप भी हो सकते हैं। १--अनेक 
उपसभेयें में एक ही उपमान का तथा २--अनेक उपमेयें में अनेक 
उपमानों का झाराप। 
न्यून ओर अधिक अभेद रूपक 
प्रसिद्ध उपमान का उपमेय में अभेद-रूप से आरेप हो चुकने 
के उपरान्त यदि उपमान की स्वाभाविक अवस्था से ( आरोप 
होने से पूथ की ) उसमें कुछ अधिकता दिखाई जाये, ता अधिक 
शभेद जानना चाहिये । 
यथा--रहै प्रकाशित, पूर्ण नित, सत्रत्रे खुधा-रस-विन्दु । 
खुखद सदा, बिन कालिमा, राधा को मुख इन्दु ॥ 
यदि अभेद-रूप से उपमान का उपमेय में आरेाप होने पर 
उपमान की स्वाभाविक दशा से उसमें कुछ न्‍्यूनता प्रगढ की जाये 
तो न्‍्यूनाभेद रूपक मानना चाहिये। यथा-- 
ब्रह्मा, चतुरानन-रहित, है हरि, बिनु भुज चारि। 
महा महिम ये व्यास मुनि, शिव, बिन नयन लिततार ॥ 
तद्रूप्य-रूपक 
जब उपमेय के प्रसिद्ध उपमान से पृथक्‌ एवं भिन्न दिखाते हुये 
उसे उपमान रूप केा रखने वाला तथा उसके काये के करने पाला 
दिखतलाया जाता है तब वहाँ तद्रूप्य रूपक माना जाता है। 
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इसके भी गअभेद रूपक के समान निरंग ( निरवयव ), सांग 
( सावयघ ) न्यून और अधिक नामी भेद होते हैं। दोनों प्रकार 
के रूपकोा में भेद यही है कि प्रथम में तो उपमान का उपमेय में 
अभेद के साथ आरेपण होता है, किन्तु दूसरे में उपभेय को 
उपमान के ही रूप, गुण, के अनुकूल दिखाया जाता है आर दोनों 
भिन्न पवं प्रथक माने जाते हैं । 
( १ ) सम तद्रूप्य-- 
दग केरव के दुस्ब हरन, सीत करन मन देस। 
यह वनिता भुवलेक की, चन्द्र कला सुभ वेस ॥ 
( २ ) न्यून तद्रूप्य-- 
लखि सुनि जाय न ज्वाब दे, सहे पर कृत नीच । 
वास खत्तन के बीच के, बिना मुये ह मीच ॥ 
( ३ ) अधिक तद्रूय-- 
सत का कामद, असत के; भयप्रद सब दिसि दोर । 
“ दास ' यांत्रिब जेग यह, कव्प-वत्त हे और ॥ 
धन्य भेद-- 
( १ ) युक्त रूमक--जहाँ रूपक में उपमान एवं उपमेयादि का 
सम्बन्ध सब प्रकार युक्त या उपयुक्त ( याग्योनचित ) दिखलाया 
जाता है| 


(२ ) अयुक्त रूपक-यह प्रथम भेद का विलेम हे, इसमें 
उपयुक्तता न दिखा कर उपमभेयेपमानादि में विराध एवं पअनुप- 
युक्त सम्बन्ध हो व्यक्त किया जाता है । 

हेतु रूमक--जहाँ हेतु के द्वारा रूपक की पुष्टि की जाती है 
वहाँ हेतु या कारण रूपक माना जाता है। यथा-- 

अचल हिये। गिरि रूप हे, चपल नेन है मीन । 
विमल बदन विध्रु रूप है, कद्दत * रसाल ' प्रधीन ॥ 
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[ ने।ठ - इसे व्यंग्य या ध्वनि गरभित भी कर सकते हैं--ऐसा 
करने पर यह रूपक-ध्वनि की संज्ञा प्राप्त करेगा । जहाँ रुपकेों 
की एक माला सी रहती हे वहाँ रूपक माला ( माला रूपक ) 
माना जाता है । 

केशघदास ने रूपक के ये तीन भेद नये दिये हैं । 

(१) अद्भुत रकूपक-- 

सदा एक रस वबणिये, ओर न जाहि समान। 

अद्भुत रूपक कहले है; 25% 44080 हक 5 
(२) पिरुद्ध रूपक-- 

जहेँ कहिये अनमिल ककू, सुमिल सकल विधि अर्थ । 

से विरुद्ध रूपकक कद्दतः कवि......... ............... 

( ३ ) रूपक-रूपक-- 

रूप भाव जहँ बणिये, कोनहु बुद्धि विवेक। 
रुपक-रूपक कहत कवि.........................- 

देव कषि ने घाचक शब्दों की अविद्यमानता में ही रूपक की 
सत्ता मानी है झ्ोर इस प्रकार इसे वाचक-पिहीन उपमा ही का 
एक भेद दिखलाया हे, उन्होंने इसके भेद भी नहीं दिये । 

भिखारीदास ने रूपक का सम्बन्ध उपमा, उत्परेत्ता, परिणाम 
धपन्हुति ओर रूपक से जोड़ कर (१ ) उपमा-वधाचक (२) 
उत्प्रेत्ञापाचक (३) परिणामवाचक शोर (४) रूपक-रूपक 
( ५ ) अपन्हुति घाचक ये रूप ओर भी दिखलाये हैं, ओर इस 
प्रकार इन चार मिश्रालंकारों की सृष्टि रच दी है । देखिये 
का० नि० पृ० १०४, १०५ 

[ नेाट--रूपक में निनन्‍द्नीय एवं बुरे उपमेय, उपमान तथा 
धर्मादि के रख कर निन्दनीय रूपक भी बना सकते हैं। | 
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उपमेयोपमा 


शक कि 
जहाँ उपमेय ओर उपमान परस्पर में ( एक दूसरे के ) उपमान 
पच॑ उपमेय हो जावे, वहाँ उपमेयेपमा अलंकार माना जाता है। 
“ उपमा दोऊ दुडुन की, से उपमा उपमेव । ? 
का० नि० पृ० ७४ 
इसमें यही बात देखने की हे कि यहाँ उपमान का उपमेय की 
झोर उपमेय का उपमान ही की उपमा दी जाती है, योर किसी 
ध्यन्य पदार्थ ( या तीसरी बस्त ) के नहीं लाया जाता । 
इसी कारण काव्यादशकार ने इसे अन्येान्येपमा की संज्ञा दी 
है शोर इसे उपमा का एक भेद ही माना है । 
मतिराम ने इसे उपमेयेपमान के नाम से त्विखा हे-- 
इस घलंकार के मुख्य दी भेद माने गये हैं :-- 
( १ ) उक्तधर्मोपमेयेषमा--इसके भी द। रूप होते हैं--- 
(ध्प्) जहाँ समान धर्म ही का कथन हो, घह्ठाँ समधर्मेक्ति 
होती हे । 
(ब) जहाँ एक ही धरम का दो घाक्यों में कथन हो। 
यह वस्तु प्रतिवस्तुनिदिष्ट रूप हे । 
(इसका तथा प्रतिषस्तूपमा का भेद प्रतिवस्तूपमा में दिखलाया 
जा चुका है ) 
उदाहरण--(ध्य) विमल कंज से नेन ये, स्थच्छ नेन से कंज। 
( वे) शोभित कुसुम-स्तवक सम, 
ह पिलसति कुच युग धार । 
वनिता सी लतिका लसति, 
बनिता लतानुहारि ॥ 


घधा० पी०--१६ 
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(२ ) व्यंजधर्मा--जहाँ पर धर्म शब्दों के द्वारा व्यक्त न किये 
गये हो, घरन वे व्यंजित द्वी रक््खे गये हों। 
यथा--साधु-वचन-सम है खुधा, वचन, सुधा-सम जान | 
नेट-- विश्वनाथ ने दो रूप दिये हैं--(१) अपन्ह पू्षकारेपः 
(२) आरे।पपूर्वकापन्द्वः 
श्रापने भी इसका सम्बन्ध इलेप तथा अन्य ( काऊु ? ) से 
दिखलाया है, ओर इसी के साथ एक निश्चयालंकार भी दिया हे। 
धन्य बात का निषेध करके प्रकृत की स्थापना करके निरच्रय 
करना दिखलाया जाता हे । 
नेट--जहाँ उपमेय आर उपमान का परस्पर उपमान ओर 
उपमेय के रूपों में रखकर उनमें कुछ अन्तर भी दिखा दिया जाव 
तब अन्तरगर्भा उपमेयेपमा कद सकते हैं। यथा-- 
साधु-बचन-सम है खुधा, बचन खुधा-सम जान । 
निराकार, साकार यह, अन्तर तिनमे मान । 
जहाँ उपभेयेपषमा की एक माला सी ह। वहाँ मालोपमेया- 
पमा जानना चाहिये । 
जहाँ उपमेय एवं उपमान के परस्पर उपमान एवं उपमेय के 
रूपों में रख कर उन दोनों के फिर किसी तीसरे उपमभेय का 
उपमान कर दिया जावे वहाँ विशिष्ट या प्रक उपमेयेपमा कद्द 
सकते हैं। यथा-- 
मधुर घचन सम है खुधा, पघचन खुधा सम जान । 
इन दोउन के सम मधुर, है 'रसाल” मुसकान ॥ 
जहां धम भी प्रगठ हो वहाँ सघमेपमेयेपमा कददना चाहिये। 
या जहाँ दोनों की तुलना ( समानता ) का हेतु दिया हो वहां 
हेतृपमेयेपमा जानना चाहिये । 
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अपन्हुति 
जहाँ, उपमेय ( प्रकृत ) का निषेध किया जाब आऔर उसके 
व्थान पर उपमान ही का स्थापन या आरेापण किया जावे, वहाँ 
प्रपन्हुति अलंकार जानना चाहिये । 
ध्यान रखना जआाहिये कि यहाँ उपमेय एवं उपमान दोनों 
पल्नत्षण रूप में ही होते हैं, इनके बिना भी अपन्हुति की सत्ता 
तैती है । निषेध का भाष कहीं आरेपण के प्रथम झऔर कहीं उसके 
(श्यात्‌ रक््खा जाता है। इस प्रकार इसके दो रूप हो जाते हैं:-- 
१--पूर्वा रापण या ( पू निषेधात्मक ) ओर (२) उत्तरारापण 
ग उत्तर निषेघात्मक | साथ ही अपन्दुति के दो भेद यों भी झोर 
ँते हैं-- 
भेद्‌ू-- 
अपन्हुतिः -- 
( १ ) शाब्दी 
( के ) सावयधा 
( स्व) निरवयवा 
(२) आर्थी 
( के ) सावयधा 
( स्व ) निरघयवा 
( ३ ) हेत्वापन्हुति 
( क ) छुलापहन्हुति 
( ख ) ( केतवाप० ) 
( ४) पयस्ताप० 
( के ) शुद्धा 
( ख ) हेतुपयस्ता० 
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( ५ ) भ्रान्य्याप० 
( के ) सम्भव श्रांति 
( ख ) कठिपत श्रांति 
( ६ ) छ्ेकापन्हुति 
( क ) शुद्धा 
( ख ) श्लिष्टा 
धअपन्हुति के वाचक 'न! 'नाहीं! या नकार सूचक ( नहीं ) या 
निषेध सूचक अन्य शब्द माने गये हैं। जहाँ काई निषेधात्मक वाचक 
शब्द व्यक्त रहता है या किसी अन्य णब्द के द्वारा प्रगट किया 
ज्ञाता है, वहाँ शुद्ध शाब्दी ओर जहाँ यह निषेधात्मक घाचक 
किसी शब्द के द्वारा प्रगट न किया जाकर अन्य शब्दें या संफेतों 
के ही द्वारा सूच्य रूप में रहता है वहाँ ग्ार्थी अपन्हुति कहना 
चाहिये । 
काव्यप्रकाश में ये ही दा भेद दिखलाये गये हैं आर अन्य भेद 
क्राड़ दिये गये हैं। 
“ झौर धम जहें थापिये, साँचा धरम दुराइ। 
ओरहि दोहे जुक्ति बल, ओर हेतु ठहराइ ॥ 
मेटि ओर से। गुन जहाँ, करे और की शाप । 
भ्रम काह के। हे गये, ताके मिय्वत आप ॥ 
काह बूस्ो, मुकुरि के, ओर कहे बनाइ । 
मिसु करि ओरे कथन पर, होत अपन्हुति भाइ ॥ 
शुद्ध, हेतु, पयस्‍्त, भ्रम, छेक, केतवहि देखि । 
वाचक एक नकार है, सब में निश्चय लेखि ॥ 
का० नि० प्रृ० ६१, ६२ 
सत्य धर्म या गुण के हटाकर श्न्य धरम या गुण की स्थापना 
करना इसका मूल मर्म है। दास जी ने श्मपन्हुतियों की संसृष्टि 
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भी दिखलाई है, तथा केवल शुद्धापन्दुति भी दी है, वे शाब्दी शोर 
ध्ार्थी आदि के भेद नहीं दिखलात । 

केशवदास ने इसकी परिभाषा ये दी है-- 

“मन की वस्तु दृराय मुख, ओरे कहिये बात | 
कहत अपन्डुति सकत्व कवि, यासें बुधि अवदात ॥ ” 

इससे यह ज्ञात होता है कि सन की बात (भाष) के छिपा कर 
ओर कोई दूसरी बात ( भाव ) को मुख से बाहर व्यक्त करने पर 
यह अलंकार होता है, अतः इसका सम्बन्ध सत्य भाव गापन झोर 
घरसत्याथ के प्रकाशन से ही है | देव जी ने भी यही भाव अपनी 
परिभाषा में दिया है ( “मन के अरथ किपाइये, ओर अरथ 
परकाणश ” । ) किन्तु उन्होंने इसका सम्बन्ध केशव की भाँति 
वचन-रचना की चातुरी से न दिखला कर श्लेप तथा काऊु से ही 
दिखलाया है (“इलेप वचन, काऊ-स्व रनि, कहत अपन्डुति ताखु””) 
केशव ओर देव दानों इसके भेद नहीं दिखलाते | हिन्दी के ओर 
सभी आचाये कुनलयानन्द ओर चनद्रालोक के ही आधार पर 
चलते हैं, ओर दास के समान < ही भेद दिखलाते हैं। 

(१ ) निरवयवा शाब्दी :--जहाँ उपमेय के अंगों या अवयवों 
का कथन न किया गया हा तथा जिसमें निषेध खसूचक-घाचक 
शब्द स्पष्ट रूप से दिये गये हा । यथा -- 


नहि पलास के पहुप ये, हैं ये ज़रत अगार । 
मधु कीन्दे विरहीन के, जारि करन हित छार ॥ 
नेाट--कविवर दंडी ने इसे “तत्वापन्हव ” के नाम से 
रूपकालंकार के भेद में ही रक्त है । कविधर ललिराम के 
मतानुसार यहाँ “उत्पेत्ता ओर अपन्हुति का मिश्रित रूप “अपन्दष”! 
नामी अलंकार होगा--क्योंकि यहाँ अपन्हुति ओर उस्पेत्ता दोनों 
ही की समान झलक है । 
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( २ ) सावयवा शाब्दी--शब्दों के द्वारा स्पण्ठ किये हुये निषेध 
के साथ जहाँ उपमेय अपने अंगों या अचयवों के सहित दिखलाया 
जाता है। 

(३ ) निरवयवा आर्थी--जहाँ निषेघ का भाव नकाराथ वानी 
शब्दों के द्वारा व्यक्त न क्रिया जाकर, ग्न्य किसी शब्द ( जैसे 
मिस, छल, व्याजादि ) के अथ से सूच्य ही रक्खा जाता है, तथा 
जहाँ उपमेय अपने अंगें के साथ नहीं दिखलाया जाता । 

यथा--रसना मिस विधि ने घरी, सापिन खल-मुख माँहि । 

(४ ) सावयवा ग्रार्थी--इसी प्रकार अंगों के समेत उपमेय 
वाली थ्ार्थी अपन्हुति के भी जाना चाहिये। 

यहाँ सभी स्थलों में प्रथम निषेध का भाव व्यक्त किया गया 
है, तब उपमेय में उपमान का आरेापण दिखाया गया है--इसके 
विपरीत निम्नोदाहरण में प्रथम ( निषेध न रख कर ) आरोप ही 
किया है आर तब निषेध किया गया 

नये सरेाज़, उराज़ न ये, मंज़ु मीन, नहि नेन। 
कलित कलाधर, घदन नहि. मदन-बान, नहि सेन ॥ 
-- रसाल 

( ५ ) हेत्वापन्हुति-- जहाँ अपन्डुनि के भाव के किसी कारण 
या हेतु से पुष्ठ एव॑ समर्थित किया गया हो। 

यथा--अमी हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रतनार । 

जियत मरत भ्रकि कुकि परत, जेहि खितवत इक बार ॥ 
-बिहारी 


नेोाद--कभी कभी निषेध के भाव के लुप्त ही रखा जाता है, 
उसे निषेध-सूचक ( वाच्ची ) किसी शब्द या किसी अब्मन्य प्रकार 
मिसादि शब्दों के भाव से सूच्य नहीं किया जाता, घह केवल छाया 
के समान ही कलकता रहता है, उसका सघंथा लोप सा होते हुये भी 
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डसक्रा प्रतिविम्ब दीखता ही रहता दे--ऐसे स्थान पर ल्ुप्तापन्हुति 
की सत्ता मानी ज्ञाती हे । यथा--उक्त उदाहरण में । 

( $ ) पर्यास्तापन्दठुति--जहाँ किसी वस्तु के धर्म या गुण का 
उसमें निषेध किया जाये ओर यह इस कारण कि उसी धर्मेया 
गुण की स्थापना किसी दूसरी ही बस्तु में करनी अभोष्य हे। 
अर्थात्‌ किसी अन्य वस्तु के आरेपित करने के लिये किसी घस्तु 
के घधमं का निषेध किया गया हो। 

इसके दो भेद हो सकते हैं-- 

( १) शुद्ध पयस्ताप०--जहाँ बिना किसी प्रकार के हेतु के दी 
अपन्हुति का भाव रख कर किसी वस्तु में स्थापित करने के लिये 
किसी वस्तु के धम का निषेध किया जावे | 

यथा--है न खुधा, यह है सुधा संगति-साध्षु-समाज । 

( २ ) हेतु पयस्‍्ताप०--जहाँ पयस्तापन्हुति के किसी कारण 
के द्वारा प्रतिधादित किया गया हो । कहना चाहिये कि यह 
देत्वापन्हुति ओर पयस्तापन्डुति का मिला छुआ रूप है । यथा-- 

विष, घिषता राखत नहीं, विषता है श्री माहि। 
शिव सचेत, विष घरि गरे, श्रीधर श्रीधर नाहि ॥ 
--रसाल 
ने।ट--पंडितराज और झलंकारसघंस्वकार ने इसे द्वढाराप 
रूपक माना है, किन्तु अप्यय दीत्षित शोर अलंकाररलाकरकार ने 
इसे अपन्हुति ही कहा है, क्योंकि इसमें निषेध का भाव स्पष्ट 
रहता है, ओर रूपक में ऐेसा नहीं होता । 

ध्यान रखना चाहिये कि इनके ञआार्थी ओर शाब्दी तथा सांग 
एवं निरंग रूप भी हो सकते हैं, इस प्रकार इनके कई उपभेद हो 
जायेंगे, विस्तार-भय से हम उन्हें पाठकों के ही ऊपर छोड़ 
रहे हैं। 
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( ७ ) श्रान्याप०--जहाँ कोई शंका किसी सत्य बात के द्वारा 
निधारित की जाती हे, ध्र्थात्‌ जहाँ श्रांतिया श्रम का सत्य के 
द्वारा उच्छेद किया जाता हे । 

इसके २ भेद हाते हैं-- 

१--सम्भष श्रांति :--जहाँ किसी ऐसी श्रांति का, जे सम्भव 
हा, किसी सत्य बात से निराकरणा होता हे । 

मुदित मालती पे करत, मुग्ध मधुप गंजार | 


कामिनि के नूपुरन की, है यह नहि' कनकार ॥ 
“ रसाल ' 


२--कविपत श्रांति-जहाँ काई ऐसी श्रांति दिखाई गई हो जे 
केवल कठपना में ही आ सके, और सम्भव न हो । यथा-- 
विमतल बदन यद्द विधु नहीं, करि प्रम लखु न चकेार । 
नये उरेाज, सराज नये, भूलु न अलि यहि ओर ॥ 
“--र० स्रृ० 
नेट-यहाँ चकेार ओर मधुप की श्रांति केषचल कब्पनागत 
या कल्पित ही हैं-ध्यान रखना चाहिये कि उपयुक्त अन्य रूपों में 
ज्ञा शुद्वापन्डुति की श्रेणी में ग्राते हैं, उपमेय का निषेध किया 
जाता है--किन्तु भ्रान्व्यापन्डुति में उपमान का निषेध किया जाता 
हे--अतः यदि हम अपन्दुति के २ भागों में यें विभक्त करनलें, 
(१) उपमेय निषेध ( शुद्ध ) और (२) उपमान-निषेध ( विलेम ) 
ता भी उपयुक्त ही होगा। 
मुकुरी--अठये सतये मे। घर शआदवे, 
भाँति २ की बात खुनावे। 
सजनि रजनि में मन बहलावे, 
मनमे।हन जगमें कहलावे ॥ 
ताही का माहि अति एतबार, 
कहु सखि, साजन, नहि' अखबार ॥ 
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एलेषात्मक--जऔवपन घन घनश्याम, सखि, बरसा सुख रस देत ॥ 
यारते जनि समुको अरी, मेरों हरि सेोँ हेत ॥ 
--र० मं० 
काकु सम्बन्धी :--केवल उच्चारण से जहाँ भाव बदल जावे | 
निश्चयालं कार 
आचाय पिश्वनाथ जी ने इसके दूसरे रूप के “ निश्चय ”? 
के नाम से एक पृथक ओर स्घतन्त्र अलंकार माना है। कविघर 
दंडी ने इसी का “ तत्वाख्यानेपमा ” की संज्ञा देकर उपमा के 
ही अन्तगंत दिखलाया हे । 
( ८ ) छेकापन्डुति :-- 


जहाँ किसी गुप्ल बात दा छिपाया ज्ञावे, यद्यपि उसी के 
प्रगट किया जा चुका हा--अर्थात्‌ किसी गुप्त बात का किसी 
प्रकार सूचित करके फिर उसी का गापन किया गया हो । 
ने|ट--यह कई रूपे| में प्रचतित हो सकती है-- 

(१ ) जब गुप्त बात किसी के प्रति प्रथम साधारणतया 
भूल द्वी से कह दी जाये, किन्तु फिर किसी प्रकार की बाधा को 
से।च कर उसी व्यक्ति से वद्द रहस्यमयी बात किसी दूसरे प्रकार 
छिपा दी जाये ओर उसे किसी दूसरे तात्पय से क्रूठा कर दिया 
जावे | जसे मुकुरी आदि में किया जाता है । इसका सम्बन्ध घचन- 
चातुरी से ही विशेष रूप में रहता है । 

(क) आत्मरहस्यगेा पन :--- 

बरजत हू बहुबार हरि, दिये चीर यह चीर । 
का मन मेाहन के कहे, नहि बानर बेपीर ॥ 
(ख) श्रोतारहस्य गापन --- 
खेलत हरि संग विपिन में, ञग्री लख्या में तोहि । 
पिहँसि कहयो, कपि सँग लख्यां, सुनि, नहि' भावत मेहि ॥ 
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नेट--ध्यान रहे कि इनमें इत्तेष का बहुत बट़ा भाग रहता है, 
श्लिए पदों या काकु से अथवा किसी प्रन्य प्रकार की वाक- 
चातुरी से भी काम लिया जा सकता है आओऔर इस प्रकार 
(१ ) श्लेषात्मक (२) काठु; सम्बन्धों शोर व्यंग्य एवं चातुर्याव्मक 
रूप इसके आर भी हो सकते हैं । 

( ग ) पर रहस्यगेोपन - जिसमें अपने मित्र, सखी या अन्य 
किसी परिच्रित व्यक्ति के रहस्य का संगेषन किसी कारण वश 
किया जाता है। 


नेट--बात या रहस्य के छिपाने के अनेक कारण हे सकते 
हैं, पिस्तार-भय से हम यहाँ उन्हें नहीं दे रहे हैं। 

(घ) किसी रहस्थ का कथन करते सम्रय उसे किसी तोसरे 
या अन्य जन ( जिससे बात कद्दी आ रही है उससे प्रथक्‌ ) के 
खुन लेने पर किसी प्रकार की शंका रखते हुये उस रहस्य के 
तात्पर्यान्तर से छिपा लेना--- 

यथा--आई आज पाती प्रंम पागी मनभेहन की, 

गाली री प्रभात ई में बाई आँख फरकी। 
यामें है लिखा कि तुम मेरे, भ॑ तिहारे नित, 
द्वित चित साँचें सांह देव ओर पितर की ॥ 
ऐसी बात हात रही तब दोऊ गोापिन में, 
झाई, सुनी राधा, सेाचि छाती कछु धरकी। 
बोली बाल चातुर, न राधे ! कहें कहिये यों, 
बात ना हमारी, यह बात झोर घर की ॥ 
इसमें निन्‍्दा की भी पुट दी जा सकती है और उसी के कारण 
बात का भ्ूूठा करने तथा छिपाने के लिये अपन्डुति पूर्ण उक्ति का 
भी सद्दारा लिया जा सकता है । 
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नेट--ध्यान रखना चाहिये कि छेकापन्डति और व्याजोाक्ति में 
बहुत अन्तर है, यहाँ निषेध के साथ सत्य बात का संगापन रहता 
है, किन्तु उसमें बिना निषेध के ही सत्य का संगापन होता 
इसमें अपनी ही उक्ति के अन्यथा करके छिपाया जाता है, किन्तु 
घक्रोक्ति में दूसरे की बात का किसी ढूसरे ही रुप में लेकर सत्य 
बात को छिपाया जाता है, यही इन देने में स्पए अन्तर है 
( £ ) क्ल्त ( केतवा ) अपन्डुति--जहाँ किसी कुल, या बहाने 
के साथ झारेाप करते हुये किसी सत्य बात का निषेध किया 
जाये। यथा-- 
काह हँसे, लग्खि, लाज तज्ि, धरे आअक में श्याम । 
नटनागर यह एयामभ नहि; दीठ बाँधि, कर काम ॥ 
(१०) व्यंगापन्डुति- जहाँ झअपन्दति का भाष व्यंग्य से ही 
सूचित रहे आर वह्ठ व्यंजना से ही सम्बन्ध रबसे | यथा-- 
बदन रदन ऋषि मिस लहहि, क्रैसर तिय तव झँग ! 
शोभित ल्लोभित, गन्ध ये, झलक वेषधरि अंग « 
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जहाँ उपभेय शोर उपमान में भेद सर्वथा ज्ञात ता रहता हे, 
किन्तु ता भी उपमेय में उपमान का आहार्यारोप ही किया जाता है. 
आर इस प्रकार के आरोप में सम्भावना का पूर्ण भाव रहता है, 
साथ ही उसमें कवि की प्रतिभा से समुन्पन्न हुए सुन्दर चमत्कार- 
चातुय का भी पूरा ध्रतिधिम्ब कूलकता रहता है । 


इसका सम्बन्ध, संईह (संजय) श्रम, स्मरण ओर सम्भावना 
नामी अलंकारों से भी है। कहना चाहिए कि ये सभी झलंकार 
घुक ही '-ोत से सम्भूत हा, भिन्न भिन्न पथों पर चलने पाले नद्‌ 
या नाझे हैं। कविवर भिखारीदास ने भी यही माना है-- 
४ उत्पेत्ताएरू अपन्ह॒त्यो, सुमिरन, श्रम, संदेद । 
इनके भेद अनेक हैं, ये पाँचां गनि लेहु॥ 
का० नि० पृ० प्प््ज 
सन्देह में निषेध का भी भाव रहता है ओर दो पत्तों में से 
किसी पर पूण विश्वास नहीं होता । यथा--आअधेरे में किसी रज्ज्ञु 
के देख कर यह सन्देह करना कि यह सप है या रस्सी, अथवा 
सप नहीं है कुछ ओर वस्तु है, जहाँ यह संणयात्मक ज्ञान, जे 
ध्पूर्ण है, रहता है, वहाँ सन्देद्द जानना चाहिये, किन्तु जब एक पत्त 
( जा यथाथ पत्त के अनुकूल दे ) पर मिथ्या ज्ञान के साथ विश्वास 
सा हो जाता है, तब सन्देह एक दूसरे रूप में, जिसे श्रम कहते हें, 
परिणित हो जाता है। जहाँ किसी पदाथे के देख कर न तो किसी 
धन्य पदार्थ का संदेह होता है ओर न भ्रम ही होता है, वरन 
उसके समान, उससे सम्बन्ध रखने वाले, उसके प्रतिकूल या 
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प्रथक किसी अन्य पदार्थ, घटना एवं बात का ध्यान शआ जाता है, 
तब स्मरण नामी अलंकार होता है। इन सब में दो एथक प्ृथक्‌ 
तथा स्वतन्त्र पत्त रहते हैं ओर एक का दूसरे पर स्थापन होता हे, 
जब अप्रस्तुत पत्त जिसका स्थापन प्रस्तुत पक्ष पर होता है, ऐसा 
होता हे जिसकी वहाँ उस समय ओर स्थान में उपस्थिति की स्ंधा 
सम्भावना होती है, तब इस सम्भावना पर समाधारित हो 
विश्वास का प्रावग्य सा हो जाता है, बस वहीं सम्भावना की 
जाग्रति या उत्पत्ति हो जाती है। अब उद्प्रेत्ञा में भी हा पत्त-- 
प्रस्तुत ओर अप्रस्तुत होते हैं, प्रस्तुत का देग्वकर ही एक विचित्र 
प्रकार का संशय उत्पन्न होता है ओर उसझे आधार पर अप्रस्तुत 
का (जो प्रस्तुत से सादुश्य एवं साम्य रखता है ) आरोप उस 
प्रस्तुत पर हा चलता है। दोनों पत्तों की भिन्नता एवं एथक्‌ सत्ता 
का ज्ञान पूर्ण रूप से यहाँ बना रहता है, किन्तु उनमें साद्वश्य दोने 
के कारण एक के दूसरा मान लिया जाता है. इस प्रकार मान लेने 
ओऔर आरेाप या स्थापन करने में विश्वास का बहुत बड़ा भाग नहीं 
रहता, हाँ, इतना अवश्य रहता हे कि चंकि इन दानों में साद्ृश्य है, 
अतः यह अवश्य ही एक सा पदार्थ माना जा सकता है ओर यहाँ 
माना भी जाता है। ऐसी दशा में सम्भावना का भी पूण स्थान 
नहीं रहता, क्योंकि दोनों पत्तों के पार्थक्य का भाव सब प्रकार 
बना ही रहता है। जितनी सम्भावना साद्ृश्य एवं साम्य के आधार 
पर टिक सकती है उतनी यहाँ अवश्य रहती है। सन्देद् और 
श्रम के समान इस आरोप में मिथ्या ज्ञान की काया नहीं रहती, 
क्येंकि दाने पत्तों के वेलत्तरय एवं पार्थक्य का यथार्थ ज्ञान सर्देव 
प्रोढ़ रहता है, हाँ साद्ृश्य के भाव से कवि का हृदय कुछ ऐसा 
मुग्धघ या मोहित सा हो जाता है कि वह एक का दूसरे पर 
शआरारेोपण कर ही देता है। 


३०२ लंका र-पीयूष 


इसीलिये इसका कुछ विशिष्ठ एवं विचित्र बाचक शब्दों के 
द्वारा थ्यक्त किया ज्ञाता हे-- 
घाचक शब्द--मनु, मानहु, माने, जनु, जाने, जानहु, इच 
प्रायः, शंक्रे, मनहूँ, सनो निरये, तथा इसके पर्यायी वाच्रक शब्द 
उप्प्रेत्चा के वाचक शब्द हैं। 
भेद--उद्येत्षा के प्रथप्त दो भेद मुख्य माने गये हैं-- 
( १ ) वाच्या--जहाँ उपयंक्त उत्प्रेत्ञा घाचक शब्दों से 
उप्प्रेज्ा का भाव स्पष्ट किया गया हो । 
( २) प्रतीयमाना - जहाँ उत्पेत्ता वाचक शब्दों के बिना 
ही उत्पत्ता का भाव रक्‍खा गया हो । 
इसे गम्यात्पेज्ञा भी कहते 5 । 
इसका भाष शब्दों के द्वारा पूणतया स्पष्ट नहीं होता, वह 
गुप्त या गम्य रूप में ही रहता है । 
नेट--ध्यान रहे कि उत्प्त्ता में साद्ृश्य के भाष का होना 
झनिवाय दे, विशेषतया प्रतीयपाना या गस्ये।स्पेत्ता में, क्योंकि जहाँ 
बिना साद्श्य के भाव के केषल वाचक शब्द ही रखे जाते हैं 
वहाँ सम्भावना ही हं।ती है । 
यथा--विकसि कमिलिनी कुत्त उठ्यो, करन लगे अलि गंज । 
जानी में वह शशिमुखी, आई पिहरन कंज ॥ 
वाच्येप्प्रेत्ञा के ३ मुख्य भेद्‌ हैं-- 
( १ ) पस्तूट्रेत्ता--जहाँ एक वस्तु के रूप की दूसरे पस्तु के 
रूप में सम्भाषना की जाये, या एक के रूप का दूसरे में आरेप या 


स्थापन किया जावे, श्रथवा उपमेय में उपमान का शग्याहायाराप 
साद्वश्य-भाष के आधार पर किया जावे। 
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इसे स्घरूपो्प्रेत्ा भी कहते हैं । इसके मुख्य दो रूप हा।ते हैं । 


( क ) उक्त विषया--जद्दाँ उप्प्रेज्ञित वस्तु ( उत्पत्ता का घिषय 
या ग्याश्रय अथवा जिसकी उप्येत्ता की आये ) का स्पष्ट रूप से 
कथन हो । यथा-- 


चन्दन चाचित नील तन, हरि के। अति अभिराम | 
विमल चलाहक खंड से, माने। गगन ललाम ॥ 


( ख ) अनुक्त विषया - उक्त विषया के प्रतिकूल जहाँ उत्प्रेज्षित 
पसतु का प्रकाशन न किया गया हो, घरन्‌ उसे सखूच्य ही 
रकखा गया हो। ध्यान रहे कि इन दोनों ही में उत्पेत्ता-वायक शब्द 
ग्वश्य ही हाने चाहिये । 


उदाहरण 


( के ) पावस की थाई नई, श्याम-घठा की छाँद । 
कद 'रसाल' क्लावति छूठा, सित सुरसरि जल माँद्द ॥ 
तरनि तनूजा भित्ति मनो, सुरसरि उर लहराहि। 
करि प्रयाग संगम तहाँ, चत्ती संग पुनि जञाहि ॥ 


( खव ) तिय सुषमा-रस राशि मय, शोभा सिन्धु-अपार । 
तरत ताहि युग कुम्भ ले, येवन के जनु भार ॥ 


इन दोनों उक्त ओर असुक्त पिषया नामी भेदों के ८५, झ्याट 
भेद्‌ रूप, गुण, जाति, क्रिया ओर द्रव्य के भेद से हो जाते हैं, फिर 
प्रत्येक भेद भाव ओर श्भाष के कारण दो दो प्रकार का दो जाता 
हे। पिस्तार-भय से दम इन्हें नहीं देते। इनका परखना भी कोई 
कठिन नहीं, क्योंकि इनके लक्तण इनके नामें। से द्वी स्पष्ट हैं । 
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सिद्ध विषया फलो० 
तरनि-तनूजा तीर राधा नीर लेन आई, 
लखि ये कन्हाई तह आये अनुराग से । 
गागरि उठावत सयें नागरि के चीर चिरो, 
हरिहरि हसे बोले या 'रसाल' राग से ॥ 
जिन सम सुपमा के पाइवे के माने पेटि 
सर में सराज पूर्ज रविहि' पराग सों। 
साथी ना समाधि अरी राधे ना अराधे सुर, 
ताहू ये उराज पाये जाने कोन भाग से ॥ 


नेाट इस अलंकार का आधार कव्पना ही पर होता है, 
कव्पना को चमत्कृत एवं मनेरम रूप में रससना कवि की प्रोढ़ एवं 
कला कुशल प्रतिभा का ही काम ऐै। कवि की कठ्पना के चातुय 
एवं उसके पेनेपन की परीक्षा बडुत कुक उप्पेज्ञा से ही होती हे। 
जहाँ उत्प्रेत्ा किसी बुरी वस्तु की ओर जाती हे अर्थात्‌ जहाँ 
उत्प्रेत्ञा वस्तु के लिये कवि किसी पेसी उत्पेज्ञित वस्तु के रखता 
है जे उत्पेक्ष्य वस्तु से बुरी होती हे था वहाँ हम दुरुप्पेत्ता मान 
सकते हैं। उत्परेक्ष्य एवं उप्प्रेज्ञित वस्तुओं में यदि समता, न्यूनता 
अधिकता दिखाई जाती है ता हम सम, न्यून एवं अधिकोद्गरेत्षा 
कद सकते हैं| इन्दे हम श्लिष्ट करके श्लिप्टोस्प्रेत्ता बना सकते हैं। 
उप्प्रेज्तित वस्त के सम्भव एवं असम्भव होने पर सम्भवी एवं 
घशसंभवी उत्पत्ता हो जावेगी। जहाँ उद्पघेत्तित पस्तु पर उत्प्रेत्ष्य 
वस्तु का झाराप किया जाता है वहाँ पिलेमेसप्प्रेत्ता मानी जा 
सकती है। इसी प्रकार इसके ओर भी भेद हो सकते हैं, 
विस्तार-भय से हम नहीं दे रहे । 
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हेतूत्पेज्ञा--इसमें उत्प्रेत्ा को किसी ऐसे कारण (हेतु) से पुष् 
किया जाता है जे। वास्तव में कारण नहीं होता अर्थात्‌ यह हेतु-भूत 
ध्रहेतु से प्रतिपादित दिखलाई जाती है। इसके दो भेद हैं-- 
( क ) सिद्ध विषया-जिसमें उद्प्रेत्ताश्रयथ ( विषय--जिसकी 
उत्प्रेत्ता की जावे ) सिद्ध श्रथवा सम्भव हो | यथा-- 
ध्यरुण भये केमतल चरण भुषि चलिब्रे तें भानु-- 
स[० भ्रू० 
( ख ) शअसिद्ध-विषया--प्रथम रूप के प्रतिकूल भाव के साथ 
जहां उत्प्रेज्ञाअ्रय स्वभावतः असिद्ध या असम्भव हो । यथा-- 
चरन परे हरि, तद्‌पि तव, भये मान नहि मन्द। 
तसखि अनीति यह, रेाष सें, ताल उठो हो चनन्‍्द ॥ 
--र० मे० 
[ नेोट--इन दोनें भेदों के भी उक्त-विषया के समान गुण, 
ज्ञाति, क्रियादि के आधार पर आझाठ आउठ भेद माने गये हैं। इस 
प्रकार हेतूस्प्रेत्ञा के कुल १* रूप दिखलाये गये हैं, हम उन्हें, चूंकि 
वे सरल एवं सूक्त्म ,भो हैं, यहाँ विस्तार-भय से नहीं देते । ] 
फल्लाप्प्रेत्ञा ( वाच्या )--जहाँ उत्परेज्ञा में किसी ऐसे फल के 
दिखलाया जाये, जे। यथार्थ में फत् न हो, अर्थात्‌ जहाँ अफल में 
ही फल की कढ्पना करते हुये चातुय-चमत्कार दिखतलाया जावे । 
इसके भी भेद्‌-प्रभेद्‌ हेतूत्प्रेत्ञा के समान जानने चाहिये। मुख्य- 
तया इसके प्रथम दा भेद होते हें । 
( के ) सिद्धविषया--जहाँ उत्प्रेत्ञाेश्रथ' एक सिद्ध या संभव 
विषय हो । यथा-- 
कामिनि के कटि किकिणी, सुवरन लसत ललाम । 
रति-रन करिबे के मनहु, कटि कसि राखी बाम ॥ 
--र० मं० 
धं०ण पी०--२० 
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( व ) असिद्ध-विषया--जहाँ उत्प्रेत्ाअरय एक असिद्ध विषय 
एवं सम्भव हो | यथा--- 


राधा-मानस में लसे, अनुप्म नये उरेाज। 
जिन सम हंोबे के मनह, सेव रघिहि सराज ॥ 


[ नेट--इन सब में मनु, मानह आदि उत्प्रेत्ञा वाचक शब्द 
स्पष्ट दिये गये हैं, अतः ये सब वाच्येप्प्रेत्ता के ही अन्तगंत हैं, जहाँ 
येवाचक-शब्द नहीं दिये जाते वहाँ प्रतीयमान या गस्येद्पेत्ता 
होगी । | 


इन भेदां के जाति, गुण, क्रिया, ओर द्रव्य के आधार पर चार 
चार भेद वस्तूस्प्रेज्ञा के समान हाकर भाव ( जिसके उदाहरण 
ऊपर दिये गये हैं ) और अभाव के का रण आगे ओर दा दे भेद हो 
जाते हैं. ओर यों कुल ३२ भेद हो जाते हैं। कुछ आाचार्या का मत 
है कि दृव्य गत भेद घस्तूस्पेत्ता ही में होता हे, परन्तु पणिडतराज 
जगन्नाथ ने ऐसा न मान कर हेतूस्ये्ञादि के भी द्वव्यगत माना व 
दिखलाया हे | घिस्तार-भय से हम उन्हें नहीं दे रहे हैं। अभाव के 
आधार पर हेतूस्परेत्तादि को सूक््मतया दिखला देते हैं । 


ध्रभाव की उत्परेत्ता, यथा-- 
वाके युगुत्त कपाोल की, दशा न अब कहि जात । 
क्ताम भये एते मनहु, एक न अपर लखात॥ 
का० क० 


प्रतीयमान हेतूस्परेत्ञा--जहाँ उत्पेत्ता घचाचक शब्द नहीं होते 
वहाँ, जैसा प्रथम कद्दा जा चुका हे, प्रतीयमान या गम्येत्पेत्ता होती 
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है--यदि ऐसी गम्येत्ेत्ता हेतुभूत अहेतु से पुष्ठ हो. ते पद गस्य- 
हेतूत्प्रेत्षा मानी जाती हे । यथा-- 


रति-रन में हम मदन सेां, जीति सदा ही ज्ञात। 


यह प्रसन्नता पाय कुच, फूले नाहि समात॥ 
--र० मं० 


| नाट-व्यंग्येप्प्रत्षा ओर इसमें यह अन्तर है कि व्यंग्याप्प्रत्ता 
में उप्प्रेज्षित भाव बिना उत्प्रेत्षा के ही वाच्याथ से प्रण होता है, 
ओर वाच्याथ्थ के सिद्ध हो जाने पर व्यञ्जना के द्वारा उत्प्रेत्ता की 
ध्वनि स्कुटित होती है. किन्तु हेवूत्पेत्ञा में उत्पेत्ता को बिना खींच 
लाये घाच्या्थ पूण नहीं होता, यहाँ ( प्रतीयमान उप्प्र्ञा में ) 
उप्प्रेत्ञा का भाव वाच्याथ का एक अंग ओर प्रधान अंग ही होता है, 
किन्तु व्यंग्यात्पेत्ता में बद्दी उस्प्रेत्ता का भाव घाच्याथ की सिद्धि के 
लिये काई अपेत्ता नहीं रखता । वाच्याथ की सिद्धि पर ही उत्प्रेत्ता 
की चमत्कार पूण ध्वनि व्यञ्जना से व्यंग्य होती है। अतः कहना 
चाहिये कि व्यंग्याप्प्रेज्ञा में उत्प्रेज्ा का भाव ध्वन्यमान होकर 
ध्वनि से ही सम्बन्ध रखता हे, किन्तु प्रतीयमान में पहो अलंकार 
से सम्बन्ध रखता है । ] 


किसी दूसरे अलंकार पर आधारित या उससे उत्थापित 
उद्प्रेत्षा अधिक चमत्कार-पूर्ण एवं रोचक हा जाती हे, शअतः 
उत्पेज्षा के मूल या आधार में प्रायः उसका कारण-भूत कोई दूसरा 
अलंकार शअआपेत्तित होता हे । एतदथे श्लेष बहुत ही उपयेगी एवं 
उपयुक्त ठहरता है। यथा-- 


संकट शुक्ती सेों निकरि, मानहु मुक्तन पास । 
सग्ुन॒ भये तरूणीन के, कम्वु ग्रीव अधिषास ॥ 
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इसी प्रकार अपन्हुति आदि के भी साथ उत्प्रेत्ञा का रख 
सकते हैं । यथा-- 
गिरपति गाद ते प्रमोद प्रति पाली भल्नी: 
मानों गिरिराज लली जात सहुलास हे। 
गंगा जू न आधघती हैं आधती है, मानों मंजु, 
शुत्चिता संदेह, जामें पाचन प्रकास हे॥ 
बीचि-बीचि फेन के अ्भास नहि मानों यह 
सुकषि 'रसाल' ताके हास के पिकास है । 
स्रावति ना सुरसरी करत कत्तातल मानो, 
कीरति भगीरथ की कूते सविलास है ॥ 


फले[प्पेज्ञा ( प्रतीयमाना )--जहाँ किसी फल-भूत अफल के 
उत्प्रेज्षिति किया जावे तथा उत्पेत्ता वाच्रक शब्द न रक्‍खे 
जावे। यथा-- 
ब्रह्म ज के ढिग बसत, कद्दत ' रसाल,' मराल। 
सेवत सीखन के तहाँ, हंस गमिन की चाल ॥ 
--र० म० 


[ नेोट--ध्यान रखना चाहिये कि पस्तूस्परेत्ञा को गम्यमाना या 
प्रतीयमाना का रूप नहीं दिया जा सकता, वह प्रतीयमाना नहीं 
हो सकती, क्योंकि पस्तूप्प्रेत्ञा ( स्वरूपोप्प्रेत्षा ) में यदि उत्प्रेत्ता 
घाचक शाब्दां का न रक़्खा जाये ता वह शअतिशयेक्ति के रूप में 
प्रतिभात होवेगी ओर उत्पत्तित भाव का न॒प्रगट कर सकेगी। 
झतिशयेक्ति में उपमेय का उपमान के साथ अभेद का भाव रहता 
है ओर केवल उपमान में ही एक निश्चित रूप से प्रतीति रहती है, 
उसमें उपमेय का निगरण सा हो जाता है ओर वह शब्द के द्वारा 
न कटष्दा जाकर, उपमान के ही कथन से सिद्ध होता है, इस प्रकार 


घअलंकार-पीयूष ३०६ 


उसमें अध्यवसाय सिद्ध रहता है, किन्तु उप्पेत्ता में वही साध्य 
के रूप में रहता है, क्योंकि इसमें उपमान का कथन अ्मनिश्चित रूप 
से ही होता है। श्रांति में सत्य बात का ज्ञान नहीं रहता फिन्‍्तु 
उप्प्रे्षा में ऐसा नहीं होता, वरन्‌ उत्पेज्तित विषय की सम्भावना के 
साथ उसके यथार्थ स्वरूप का भी ज्ञान रहता है। संदेह में दोनों 
पत्त समान रहते हैं, किन्तु उद्येत्षा में एक सम्भावना पूण पत्त प्रचल 
या उत्कए रूप में रहता है, यही इन अलंकारों में परस्पर सम्धन्ध 
प॒व॑ अन्तर है| 


नेट--उद्प्रेज्ञा में अत्युक्ति एवं अतिशयेक्ति की पुट भी दो जा 
सकती है, ओर इसी प्रकार रूपकादि के साथ भी इसे रख कर 
कई प्रकार के भिश्रालंकार बनाये जा सकते हें। हमें दुःख हे कि 
हम स्थान-लाघव के कारण इसके ऐसे नये रूपों की सेादाह्टरशा 
घिवेचना घिस्तृत रूप में नहीं कर सकते । 
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अ्रतिशयेक्ति 


“--+औ#४--- 

घरणय-विषय के जहाँ लेक-मर्यादा से भी पह्यधिक बढ़ा कर, 
विचित्र एवं अलोकि उक्ति के चातुय-चमत्कार के साथ दिखलाया 
जाता है, वहाँ अतिशयेक्ति नामी अलंकार माना गया हे। यह 
एक येोगिक शब्द है,--अतिशय - बहुत, बढ़ी हुई + उक्ति कथन । 
किसी बात के बहुत बढ़ा कर कहना अतिशयेक्ति है । 


शब्दार्थ-वेचित्य ही अलंकार का मूल तत्व है, तथा शब्दार्थ 
में चमत्कार की चारुता के प्रवध्रित रूप देने ह्वी में अलंकार का 
कतुर्येत्कष हे, इसीलिये कई ञआाचार्या ने अतिशय या श्तिशयेक्ति 
का सब अलंकारों का मूलाधार तथा केन्द्र या अंतरात्मा के रूप 
में माना है-रुद्रट ने अपने अलंकारों के चार मूल सिद्धान्तों में से 
ख्तिशय को भी एक माना हे ओर इसके आधार पर निभर रहने 
वाले अलंकारेों का एक घग॑ घध्लग ही रक्‍़खा हे। कविषर दंडी 
शोर वक्राक्ति जीवितकार कुन्तल जी ने भी अतिशय के पशलंकारों 
का ग्याधार भूत तत्व माना हे ओर वक्रोक्ति में भी इसकी आंशिक 
सत्ता दिखलाई है, इनका समर्थन मम्मठ एवं आनन्द्वधनाचा५यें 
भी करते हैं। यदि सूक्ष्म द्वष्टि से देखा जाये तो उपमा झआदि 
ग्रोपम्य सूलक शलंकारों में भो अतिशयेक्ति का कुछ न कुक्त 
भाव अवश्य रहता है। श्लेष मूलक शअलंकारों का भले ही छोड़ा 
जा सकता है, उसी प्रकार स्वभावेाक्ति एवं वास्तव मूलक अलंकार 
भी इससे सम्बन्ध नहीं रखते । इसी द्वृष्टि से कुछ आचाय जैसे - - 
भामा, वामन, शोर कुन्तलादि, स्वभावेक्ति तथा तदाधारित शअलं- 
कारों का शलंकार हो नहीं मानते, क्योंकि वे मनेारञजक चातुय- 
चमत्कार से सपंथा हीन द्वी रहते हैं । 
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अतिशयेक्ति के प्राधान्य को प्रतिस्थापित करने वाले अआचार्यो 
का मत हे कि अतिशयेक्ति के ही अआाधार पर निर्भर होने से, 
इसीके भिन्न भिन्न चातुय-चमत्कारों से ही भिन्न भिन्न प्रकार के 
अत्तंकारों की सृश्टि हुई है, वे सब वास्तव में इसी के रूप रुपान्तर 
मात्र हैं, उनके बस भिन्न भिन्न नाम रख लिये गये हैं, अ्रतः जहाँ 
किसी चमत्कार पूण उक्ति में किसी अलंकार का नाम निद्४ न हो, 
वहाँ ग्रतिशयेाक्ति ही जानना चाहिये। 


दंडी आाचाय ने संदेह, निश्चय, मीलित और पअधिकादि पलं- 
कारों का भी इसी अतिशयेक्ति के अन्तगत माना हे ओर उनके 
नाम प्रथकः नहीं दिये ओर यह स्पष्ट रूप से कह दिया हे किन 
केवल इन्हीं अलंकारों की आत्मा अतिशयाक्ति हैं, वरन्‌ अन्यान्य 
अलंकारों की भी ( काव्याद्श परि० २, २२० इत्ते० ) आपका 
कहना है कि इसे वाचस्पति से भी मान्य एवं पूज्य ( पूजित ) 
जानना चाहिये | अर्थात्‌ उनका भी यही मत है । 
भिखारीदास ने भी श्तिशयेक्ति के श्राधार पर उदात्त, 
अधिक, अठप, एवं विशेषादि अलंकारों का एक पृथक्‌ पर्ग बनाया है। 
धश्रतिशयेक्ति 
मम्म८ट--““निगीर्य्याध्यवसानन्तु प्रकतस्य परेण यत्‌, 
प्रस्तुतस्य यदन्यत्वं यद्यर्थोक्तो च कठ्पनम्‌ 
कायकारणयेयश्च पोर्वापय विपयय:, 
विज्ञेयातिशयेक्ति 30036 025 
का० प्र० २६६ 
यहाँ प्रथम रूप तो सब में समान ही सा है, किन्तु दूसरे रूप 
में कहा गया है कि पोर्वापय ( पू्च और अपर ) तथा कार्य ओर 
कारण का जहाँ विपयय हो, वहाँ भी शतिशयेक्ति जानना चाहिये 
यह बात अवश्य ही ध्यान देने योग्य हैं । 
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पिश्वनाथ ने अध्यवसाय की ही सिद्धि ( उपभेय का शब्द से 
क्रथन नम हो कर उपम्रान ही का कथन होना ) का अतिशयेक्ति 
कहा है। 

रसगंगाधर में विषयी के द्वारा पिषय के ( उपमान से उप- 
प्रेय का ) निगरण ( निगल जाना ) ही को श्रतिशय तथा प्रसिद्ध 
व्रात के प्रत्यन्त अतिक्रमणता के साथ कथन करने के प्तिश- 
पैक्ति माना हे । 

“ जहँ अत्यन्त सराहिये, अ्तिशयेक्ति रुकहन्त ।” 

इस प्रकार इसकी परिभाषा देकर ( जे किसी अंश तक 
“ सराहिये ” शब्द से परिमित एवं सीभावद्ध या संकीण है। जाती 
है, क्योंकि न केवल गम्यन्त सराहने में ही अतिणयेक्ति होती हे 
प्रा होनी चाहिये वरन अन्यन्त विगहणादि में भी इसकी व्यापकता 
शैेतो या हो सकती है और होना भी चाहिये ) दास जी ने कहा 
है कि यह बहुत प्रकार की होती है-- 

६, शतिशयेक्ति बहु भाँति की «2 «४ ०० ७:४:००:७६५ 
का० नि० पृष्ठ १०७ 

केशवदास ने अतिशयेक्ति का अलंकारों में नहीं लिया, ओर 
(से नितान्त छा ड़ ही दिया हे, दाँ, देव जी ने इसे अतिशय के नाम 
पे लिखा है ओर इसकी परिभाषा यों दी है-- 

४ सीमा ते अति बरनिये, अतिशय ताहि बखानु । 
भा० घि० पृ० १०६ । 

दास जो ने भो एक दूसरे स्थान पर इसी से कुछ मिलती ज्ुलती 

हुई परिभाषा दी है-- 
“ आतिशयेक्ति अति बरनिये, ओरे गुन बल भार ॥ ” 
का० नि० पृ० २५ 
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हिन्दी के अन्य आचाया ने इसकी एक व्यापक परिभाषा 
नहीं दी, घरन इसके भेदों ही की परिभाषायं लिखी हैं । 

भेद-- । 

( १ ) रूपकातिशयेक्ति--जहाँ उपभेय ( विषय ) का निगरण 
( निगलना या उपमेय का तो प्रथक्‌ कथन न करना घरन्‌ उपमान 
का ही कथन करना ) करके उपमान ( घिषयी ) के साथ उसके 
अभेद या आाहायाभिद का निश्चय रूप से कथन किया जाता है । 


रूपक में केघल आहार्याभेद ही रहता हे, उसका निश्चय नहीं 
दिखलाया जाता, तथा उपभेय और उपम्ान दोनों ही के कथन के 
साथ प्रहायभेद रहता है, किन्तु यहाँ केवल उपसतान ही का 
घणन किया जाता है। साथ ही श्रहायाभेद का निश्चय भी प्रगट 
किया जाता है। इसी से इसमें रूपक से घिशेषता या अतिशयता 
का भाष आ जाता है। इस विचार से कह सकते हैं कि यह रूपक 
का एक प्रवधित रूप ही है या यह एक प्रकार का ऐसा मिश्रालंकार 
है, जिसमें रूपक ओर अतिशय दोनों मिले रहते हैं । 


इसके दो भेद होते हैं-- 
( १ ) शुद्धा--जहाँ झोर किसी भी अलंकार का व्यवधान 
न हो | यथा-- 
जगजीवन के देत नित संजीवन रुख धाम । 
सुख मय जीवन देहु अब, दामिनि युत घनश्याम ॥ 
“रच म० 
[ नोट--इसके साथ में भी शलेष का सामज्जस्य होता या 


हो सकता है शोर घह बहुत रोचक भी लगता हे, यथा; उक्त 
उदाहरण में देखिये। ] 
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घशतिशयेक्ति का यह रूप वेदां में भी पाया जाता है। यथा-- 


द्वा सुपर्णा सयुज्ञा सखाया, समान वृत्त परिषस्वजाते । 
तयेारन्यः पिप्पल॑ स्वाइ्वत्यनश्नन्नन्या प्रभिचाकेरीति ॥ 


“तृतीय मुंडकापनिषद्‌ खं० १ मं० १ 


[ नोट--ध्यान रखना चाहिये कि इसमें गोणी साध्यवसाना 
लक्तणा भी रहती है, क्योंकि इसमें केवल आरेप्यमाण का वर्णान 
तो होता ही है, साथ ही इसमें उपभेय झौर उपमान यथार्थ में दो 
पृथक पदाथ होते हैं. ओर वे भेद रखते हुये भी अभेदवान से रहते 
हैं, और उपमेय का केवल उपमान के रूप में ही कथन किया 
जाता है।] 


( २ ) सड्लीण - जहाँ इसके साथ किसी अन्य अलंकार का भी 
सामंजस्य हो। 


(२ ) सापन्दबरूपका तिशयेक्ति--जहाँ रूपकातिशयेक्ति में 
ध्पपन्हुति का भी समावेश या सामअस्य होता है। यथा-- 


पिद्रुम झो मुकतान के बीच अलोकिक वा रस माधुरी जानिये । 
केवल ये मन-बाहक हैं कछु पुष्प नहीं इनके अनुमानिये॥ 
त्यां बखुधा में सुधाह कहाँ, न खुधाधर में है सुधा यों बखानिये । 
मानिये साँच न तो चलिके तिषि सुन्दरि काहि प्रत्यक्ष प्रमानिये ॥ 

( ३ ) भेदकातिशयेक्ति--जहाँ उपमेय का अतिशयेत्कषपूर्ण 
घणन हं।। ध्यान रहे कि रूपकातिशयेक्ति में ता भेद में अभेद 
दिखिलाया जाता है तथा उपमान की प्रधानता रहती है, किन्तु इसमें 
उपमेय एवं उपमान के बीच में कुछ भेद न रहने पर भी भेद दिख- 
लाया जाता है ओर इस प्रकार अभेद में भी भेद का भाष भासित 
दाता हे तथा यहाँ उपभेय ही का प्राधान्य दिखलाया जाता है । 
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इसके घाचक शब्द प्रायः अन्य, ओऔगे और इनके पर्यायी-धाच्री 
शब्द हुआ करते हैं। यथा-- 


शनियारे दीरघ नयन, किती न युवति समान । 
वह चितवन ओरे कछू, जिध्दि बस होत खुजान ॥ 
>बिहारी 


# ७ ७ ७ # $ ७ ७ 


गोरे भाँति केकिल चकेर बार बार बी ने 


[ नोट--दास ने कहा है कि इसमें सब बात ठीक रास्ते पर 
होती है, किन्तु घद ललौकिक रूप से भिन्न ( अलोकिक ) रूप ही में 
रहती है, ओर इसमें ओरे आदि शब्दों से ही भेद प्रदर्शित होता है ।] 


(४ ) सम्बन्धातिणयेक्ति--जहाँ उपमेय एवं उपमान के 
घश्रसम्बन्ध में भी सम्बन्ध का कथन किया जावे। इसके दा 
भेद होते हैं-- 

( के ) सम्भाव्यमाना--यदि ओर जे आदि शब्दों से जहाँ 


सम्बन्ध स्थापित किया जावे। यह सम्बन्ध का संभाव्यता का 
रूप देती हे। यथा-- 


अनुदिन रहे विकास युत, जे सुन्दर अरधिन्द । 
ता तव मुख उपमान तेहि, कहे “ रसाल ” कविन्द ॥ 


| [_ नोाट--कुछ अआचायो ने ( जसे शअप्पय दीज्षित ने ) इसे एक 
भिन्न या एथक अलंकार, सम्भाषना की संज्ञा देकर, माना है, दंडी 
ने ( जसा केशव दास ने भी किया है ) इसे “ अद्ठुतापमा ” के 
नाम से उपमा के द्वी अन्तगंत दिखलाया हे। वस्तुतः यह उपमा 


का ही एक विशिष्ट रूप है । ] 
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( ख ) निर्णीयमाना--जहाँ, यदि ञझ्रादि संभावना सूचक-पद्‌ 

न हों ओर बेसे ही सम्बन्ध का निश्चित रूप से वर्णन हा | यथा-- 
मेघ न गरज़न करू बहुत, सुनि तेहि. गज-चुनि जानि। 
उछरत अभंक गभ को; रोष द्वेप उर शआनि॥ 
युगुल उराज सराज सखि, तेरे विकसत जाहिं। 
कह “ रसाल “” लहि वृद्धि ये, फूल उर न समाहिं ॥ 

( ४ ) घध्क्रमातिशयेक्ति-- 

सुमिरत ही प्रह्माद के, अय्ल भक्त पअनुमान। 
कहत “ रसातल ! नूसिंह हें, प्रगण भगये भगवान ॥ 

[ नोट--अक्रमातिशयेक्ति में ध्यान रहे कि काय ओर कारण 
का एक समय में ही होना अनिवाय या आवश्यक है, वे चाहे एक 
ही स्थान में हो या अन्य अन्य स्थानों में--| 

क--एक ही स्थान में-- 

गंगाजल मुख परत ही, पाप, ताप भे दूर। 
कह “रसाल' तन शुत्रि भयेा, लह्दि दुकूल की धूर ॥ 
ख--अन्य स्थान में-- 
रघुबर-कर-शर-हत गिरो, राघन इत मेदान। 
उत नभ में ज़य जयति कहि, देवन हने निसान॥ 
--२० मं० 
इसी प्रकार इसके और भी भेद हो सकते हैं । 

(६) शअ्सम्बन्धातिशयेक्ति--यह सम्बन्धातिशयेक्ति का विलाम 
रूप है, इसमें उपमेय ओर उपमान के बीच में सम्बन्ध होते हुये भी 
सम्बन्ध नहीं दिखलाया जाता | यथा-- 

युगल उराज़ सरोज सखि, तेरे विकसत जाँय। 
बाहेर उकसत आवषहीं, फूले नाहि समाँय ॥ 
--र० म० 
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( ७ ) कारणातिशयेक्ति--जहाँ किसी कारय के अति शीघ्रता 
से करने वाले किसो कारण का चशणान हो। इसके अतिशय से 
सदा ही सम्बद्ध रखना चाहिये, कोई कारण, जितने समय में 
किसी कार्य के पूरा कर सकता है; उससे अत्यन्त न्यून समय में 
ही उसे शीघ्रता के साथ काय करता हुआ दिखलाना चाहिये । 
इसका सम्बन्ध सपंथा काय-कारण सिद्धान्त से ही सममझना 
चाहिये, पहदी इसका केन्द्रीभूत तत्व हे । 

इसके तीन रूप होते हैं - 

( के ) प्रक्रमातिशयेक्ति--जहाँ काय शोर कारण इतनी 
शीघ्रता के साथ चलें कि वे एक ही साथ एक ही स्थान शोर 
पक ही काल में हो जाघ॑। 

[निट--काय ओर कारण में सदेष अनुक्रम (एक के पीछे दूसरे 
का होना, कारण के पश्चात्‌ काय का होना ) एवं अनुचये सम्बन्ध 
रहता हे, चाहे वे कितनी ही शीघ्रता के साथ क्‍यों न होवें, तथापि 
कषि अपने प्रतिभात्पन्न चातुय्य-चमत्कार से दाने के एक ही साथ 
प्रगट होते हुये दिखलाते हैं। यथा-- 

ग्राह-प्सित गज इत कह्यो, दोरहु दीनानाथ । 
लख्ये “रसाल” दयात्वु उत, धरे चक्र हरि हाथ ॥ 
--र० म० 

इस ग्लंकार के वाचक शब्द प्रायः ज्यांही, स्याही, जसेहि, 
तेसेहि, अबहिं, तबहिं, उते, इले, या इनके पर्याय-वाच्री अन्य शब्द 
ध्यथवा पअत्यन्त शीघ्रता-सूचक अन्य शब्द या पद होते हैं, पअन्‍्य 
प्रकार भी इसी भाव का रखा जा सकता है। यथा-- 

सागर सादर आाइ इत, कह्यो पाहि भगधान ! 
नहिं चढ़ाये धनु॒ पे सके, राम कुपित हो बान ॥ 
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( ख ) गुप्ताक्रमातिशयेाक्ति--जहाँ किसी प्रकार कुछ शब्दों के 
ही द्वारा (घाचक शब्दों के द्वारा) काये शोर कारए का एक समय 
में होना न प्रगट हो, घरन्‌ वह समस्त वाक्य ही के भाव से सूचित 
है। । यथा--- 

मंत्राकषन जय दशभाला । गअहिरावशणश-मन डेाल पताला ॥ 

( ८५ ) चपलातिणयेक्ति--जहाँ कारण का केवल ज्ञान होते ही 
कार्य पूरा हो जावे । यथा-- 

सुनतहि सखि-मुख से कढ़ी, पिय-प्रयान की बात । 
विरह उवाल से तत्रि गये, रमनी को सब गात॥ 

[ नेोट--किसी किसी ने इसे चंचलातिशयेक्ति की भी 
संज्ञा दी हैं। जसे--मतिराम । 

संबन्धातिणयेक्ति के, द्वेविधि बरनत ल्तोग। 
ज्ञागर्तें कहूँ अजेग है, कहेँ घधजेागे ज्ञाग॥ 
का० नि० १०८ 
जहाँ दीजिये जाग्य का, अधिक जोाग्य ठहराइ। 
अलंकार पअत्युक्ति तह, घरनत है कपिराइ॥ 
का० नि० प्रृष्ठ १०८ 
जहेँ दीजे गुन ओर को, झोरहि में ठहराइ। 
अतिशयेक्ति सापन्हुतिहि, बरनत हैं कबिराइ ॥] 

(६) अव्यन्तातिशयेक्ति--जहाँ कारण के पूष ही कार्य पूरा हो 
जाये या उसका होना प्रारम्भ हा जावे। कारण होने भी न पाये 
कोर कारय हो चले।। यथा-- 

नव गेारी संग लाल की, होरी नई निहार । 
पिचकारी के प्रथम ही, भीजि गये रसघार ॥ 
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इसके घाचक शब्द प्रायः पूर्व ही, प्रथम ही, आगे, यह पाछ्े 
भये, प्रथम हुआ, होन न पायों, हो गये।--एवं इसी भाव के परि- 
पोषक या सूचक अन्य शब्द या पद होते हैं । 

[ नोट--का रण का प्रारम्भ भी न हुआ हा ओर काय॑े हो 
चले अथवा कारण का कुछ अंश हो चुके, तभी काय हो चत्ने 
इत्यादि सूक्षम भेदों से इसके रूपों क भेद ओर भी बढ़ सकते हैं ।] 

दास जी ने सम्बन्धातिशयेक्ति के दा रूप यों माने है। 

२ योग्य से अयेाग्य का सम्बन्ध | यथा-- 


क्ार्मांद्री उरोज तब, होत ज्ु राज उतंग। 
ध्यरी इन्हें या झअग में, नहिं समान को ढंग॥ 
धर्थात्‌ याग्य बातों में अयेग्यता का प्रकाशित करना । 
२--अयेाण्य से याग्य का सम्बन्ध या अयेग्य बात में येाग्यता 
दिखलाना। यथा-- 


केाकनि गति सब लेक में, सुख प्रद राम प्रताप । 
बन्ये। रहत जिन दंपतिन्ह, आठा पहर मिलाप॥ 


अक्रमातिणयेक्ति ओर अव्यन्तातिणयेक्ति के बीच में।दास जी 
ने अत्युक्ति नामी अलंकार भी रख दिया हे, कदाचित्‌ इसे आप 
घतिणयेक्ति ही का एक भेद मानते हैं । 


इसके पश्चात्‌ आपने इसके पाँच पन्य भेद ऐसे दिये हें जे 
मिश्रालंकार कहे जा सकते हैं--क्योंकि वे दो दो अर्थालंकारों के 
मिश्रण से बने हें-- 


( १ ) सम्भावनातिशयेक्ति-जहाँ अतिशयेक्ति के साथ में 
सम्भाषना का भी भाष रकखा हो-- 
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( २ ) उपमातिशयेक्ति---उपमा के साथ जहाँ अतिशयेक्ति का 
सामजस्य दे। ( ' बुधिबल ते उपमान में, श्लधिक अधिकई होइ ' ) 
इसी को प्रोढ़ाक्ति भी कहते हैं ( जे! उडपमातिशयोाक्ति है, भोढ़ उक्ति 
हे साइ ) । 

(३ ) सापन्द्रवातिशयाक्ति--अतिशय के भाष के साथ जहाँ 
किसी आओर के गुण के किसी ञयोर पर आरोपित या स्थापित 
किया जावे-- 

रूपकातिशये०--जहाँ एकता ( एकरूपता ) का देखकर 
प्रसिद्ध उपमाओं का शआझमतिशय के साथ कथन हो शोर यों रूपक 
तथा शअतिशयेक्ति का संमिश्रण हो । 

उत्प्रेत़्ातिश०--जहाँ उत्प्रेज्ञा को लोक-सीमा से अधिक दूर 
तक लेकर धझ्यतिशय के साथ दिखत्नाया जावे । 

नोाट--भाषा के अश्यन्य सभी श्याचायों ने प्रथम भेदों के ही 
दिखलाया है ओर दास जी के इन मिश्रित रूपों का नहीं दिया | 
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उल्लेख 


“+* 6-८ 

जहाँ किसी वस्तु को भिन्न प्रकार का समझा जावे । दास जी 

कहते हैं-- 
“ फके में बहु बोध के, बहु गुन से उल्लेख । 
परम्परित मालानि सों, लीन्हें भिन्न विशेष ॥ 

अर्थात्‌ जहाँ एक पस्त में बहुत का, या बहुत प्रकार का बोध 
हा। तथा उसमें बहुत से गुणों का प्रकाशन हो।। 

नोट >ध्यान रहे कि यह अलंकार निरवयव मालारूपक से 
संधथा भिन्न एवं एथक है, क्योंकि उसमें घस्तु की भिन्नता का देखने 
वाले अनेक जन नहीं हाते, किन्तु इसमें एक ही घस्तु को अनेक 
जन भिन्न भिन्न प्रकार का देखते या समझते हैं। साथ ही रूपक में 
ता एक वस्तु का आरेापण दसरी वस्तु में किया जाता है, किन्तु 
यहाँ ऐसा नहीं होता, घरन्‌ वस्तु के स्वाभाषिक धरम, कर्मादि के 
बैलत्तगय से ही घह दूसरे रूपों में ली जाती है। सन्देह्ठ में एक 
वस्तु के दूसरे रूप में देखने के साथ निश्चयात्मक ज्ञान नहीं रहता, 
घरन्‌ उसमें संशय का ही प्राधान्य रहता हे, इसी प्रकार भ्रांतिमान 
में भी श्रम और भूल की प्रधानता होती है ओर इसी कारण एक 
वस्तु में दूसरे रूप की प्रतीत होती है, किन्तु उसमें भी पूर्ण 
निश्चयात्मक एवं सत्य ज्ञान का अभाष झओर श्रम का प्रभाव स्पष्ट 
रहता है, किन्तु यहाँ ऐसा कदापि नहीं होता । 

यह श्लंकार दे प्रकार का माना गया है । 

१-भिन्न भिन्न व्यक्तियों के द्वारा जहाँ एक ही वस्तु को 
भिन्न भिन्न प्रकार का दिखाया जावे । इसके दो रूप होते हैं । 

( के ) शुन्‍--जिसमें झर किसी शलंकार से सहायता न ली 
गई हो-- 
श० पी०--२१ 
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यथा -वारन-तारन वृद्ध जन, युषतिन श्रीपति भूमि । 
दर्शनीय बालान को, दीखे हरि रंगभूमि ।! 
( खव ) संकीणं--जिसे स्पप्ट एवं पुष्ट करने का किसी दूसरे 
घलंकार की सहायता शअपेत्तित हो। 
यथा--तियन मदन, यदु हित सदन, ननन्‍्द्‌ नंदन मद शअग। 
तरे कंस निज्ञ कदन कर, हरि प्रधिशे जब रंग ॥ 
यहाँ रूपक से सद्दायता ली गई हे-- 
२--एक ही व्यक्ति के द्वारा जहाँ एक ही वस्तु विषयादि के भेद 
से झनेक प्रकार की समभ्ती जावे । 
यथा--साधुन में तुम साधु है, राजन में शिवराज । 
शठन संग शठता करो, कपिन संग कपिराज ॥। 
(१) कारय्येल्लेख--- 
जहाँ एक वस्तु से अनेक कार्यों का सिद्ध होना प्रगठ हो-- 
धीरज ही के धारिये, धीरज सुख की खानि । 
कष्ट कटे, कारज सथे, होय न कबहेँ हानि॥ 
अवस्था के भेद से-- 
शेशवे 5भ्यस्त घिद्यानां यौचनेषिषयेषिणाम । 
घाधके मुनि दुतीनां येागेनानते तनुत्यजाम॥। 
दशा के भेद (क्रिया के भेद) से-- 
बारो हो दोरी फिरे, रीकति, खीकति बाल । 
रेवति, हंसति 'रसाल कष्ट” तुम बिन घह गे।पाल ॥ 
ह --र० मं०-- 
इसके भी शुद्धोल्लेख के समान दो भेद शुद्ध और संकीण होते 
हैं, बिना किसी धन्य अलंकार के शुद्ध ओर किसी अलंकार के 
साथ में होकर संकीण का रूप होता है । 
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दास जी के मतानुसार जहाँ एक ही पस्तु में झमनेक गुण देखे 
जाघें यहाँ भी उब्लेख का रूप होता है । 

यथा--साधुन के खुख दानि हे, दुजन का दुख दानि । 

विक्रम घिप्रन दानप्रद. राम तिहारा पानि || 

किन्तु यह रूप उक्त द्वितीयोब्लेख के ही भन्‍्तगंत श्मा 
जाता है। 

ने८--जिस प्रकार किसी पस्तु में अनेक सदगुण देखे जाते हैं, 
उसी प्रकार किसी वस्तु में अनेक दुर्गण भी देखे जा सकते हैं 
ओर उसे हम दुगं णोब्तेख कह सकते दैं-- 

जहाँ किसी पस्तु के भिन्न भिन्न रूपों का ही उल्लेख हो, वहाँ 
स्परूपेोल्लेख माना जाता है। इस प्रकार गुणा, कर्मादि के भेद से 
इसके घिविध रूप हो सकते हैं । इसके कार्य-कारण के सिद्धान्त 
से भी सम्बद्ध किया गया है ओर निम्न भेद हझऔर दिखलाये 
गये हैं। 

(१ ) हेतूल्लेख--जहाँ एक ही काय के अनेक कारणों का 
उल्लेख हा, तथा वे कारण एक ही व्यक्ति या भिन्न भिन्न व्यक्तियों 
के द्वारा दिखाये गये हों ( इस प्रकार इसके २ भेद हो जाघेंगे। ) 

यथा--दशरथ यज्ञ प्रभाव सें, जनक प्रनिज्ञा-हेतु । 

धरनि सुरक्षित करन को, प्रगटे रघुकुल-केतु ॥ 

(२) फत्नोल्लेख-जहाँ एक ही कारण के अनेक एवं भिन्न 
भिन्न फलो का उल्लेख किया गया हो। इसके भी निम्न भेद हो 
सकते हैं। 

क--एक व्यक्ति के लियेः-- 

यथा--कहद्ट ' रसाल ' प्रभ्नु प्रीति करु, करी प्रीति कपिराज्ञ । 

सुख पाये, दुख दूरि करि, लही नारि, खुत, राज ॥। 
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२--अनेक व्यक्तियों के लिये-- 

“ कदली करे कपूर अरु, पंसत्लाचनहिं घंस। 
ध्हि विष, मोती सीप में, कर स्ठाती के श्स ।॥। 
पिठतु पाये शत सुधन अरू, सखुर नेन अरू राज 

सत्यवान निज प्रान हैं, सावित्री के काज ॥ 


उल्लेख के साथ में ध्वनि एवं व्यंग्य का जब सामंजस्य होता है 
तब ध्यनिभूताब्लेख की उत्पत्ति हाती हे । 
यथा--कृत बहु पातक तापयुत, दुस्खित परे भवष-क्ृप । 
पिचलतिरंग सुगंग लखि, हात सबे सुख रूप ॥ 
भूषण जी ने इसकी परिभाषा यें भी दी है ! 
“बहुविधि वरने एक के, बढ गुन से उद्लेख' ॥ 
ध्यर्थांत्‌ एक वस्तु का (€ अनेक गुणों से ) श्रनेक प्रकार से 
धर्णन करना-- 
रामसिह ने द्वितीय उल्लेख ये दिया हे-- 
“बहुतनि के इक गुन मय जाने | से द्वितीय उदल्तस्व बखाने' 
ध्र्थात्‌ अनेक वस्तुओं में एक ही गुण का देखना-- 
केशवदास आर देव जी ने उल्लंखालंकार का वर्णन नहीं 
किया, शेष सभी आचाय इसके उक्त दो ही मुख्य भेदों को 
दिखलाते हैं । 
नेोट--भिन्न वे ष में--कहु नर, कहूँ बानर बने, कई नारी हे नाच। 
कहूँ बाघ, कहूँ वृषभ हो, लीला करे पिशाच ॥ 
१--एक चस्तु में अनेक वस्तुओं का बोध हा -- 
विधि, हरि, हर, ऋषि. मुनि, सकल, देष, दनुज, गन्धव । 
किन्नर, यक्तादिक लखे, पाथ कृष्ण में स्घ॥ 
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२--एक वस्तु में अनेक रूपों का बाध हं-- 
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३४--जहाँ एक ही वस्तु में देश, काल एवं परिस्थिति के भेदा- 

नुसार अनेक प्रकार के रूप देख पड़े । 

(क ) देश के भेद से, यथा अपने घर क# येगिया, आर 

देस में सिद्ध । 

( थे) सधय के भर से-- 

शणि को रजनी में लखे, विमल प्रभामय अंक | 
जिले दतपतिसा साई, दिन में हात मयंक ॥ 

(सप्) एरिस्थिति के भेद से 

( द ) दशक ऊ द्वरश्सकिय के भेद मे ( विद्यार-प्द से ) 
४--सत्य ही एक वस्तु में कई रूपों का देखना या होना-- 

यथा-दत्तिश दिशि शिव मूर्ति है, देवसूति है बाम । 

आर्थाओ शंकर साई, सिद्ध करे सब काम ॥ 

५--एक वस्तु जहाँ गुण, कम, झयोर स्वभावादि के भेद से भिन्न 

भिन्न प्रकार की जान पड़े । 

सृष्टि स्ल्‍ज़त विधि रूप हें, तेंध्वि पालत हरि होय। 

हरत ताहि हर द्वोय पुनि, कृपा करदहि शिव साय ॥ 
; - चस्तु ही स्वतः जहाँ अनेक रूपों में रूपान्तरिद होती 

जावे-- अपने स्वाभाविक रूप या मिन्न भिन्न रुपे। में ) 

यथा--माया करि निएचर धरे, मायारूप अनेक ! 

ज़ित देखहु तित राषनहि यदपि दुष है एक : 
इनके अतिरिक्त ओर भी सूक्ष्म भेद इसके क्िपे जा सकते हें, 
स्थान-ल्ाघव से हम नहीं दे रहे हैं। 
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